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श्री १०८. स्वगंवासी श्रीदेवन्द्र कीसि स्वामी, 
भद्दार क.-बलान्कारणगणा, कारंजा. 


स्वामीजी की स्मृति में 


ल्खलक्क्च्स्य 


कारंजा में बलात्कारगण के भट्टारकों की गद्दी की स्थापना मान्यखेट से आये हुए धर्मभूषण 
भट्टारक द्वारा विक्रम संवत्‌ १७५७५ में हुई थी। इस परम्परा में अबतक कोई वीस भट्टारक हो 
चके हैं । इनमें से अनेक ने अपनी विद्वत्ता प्रकट करके निञजाम राज्य से सनदें प्राप्त की हैं । 
पट्ट के स्थापित होने से बरार में जैनधर्म का जो प्रचार हुआ है उसके फलस्वरूप इस प्रान्त के 
प्राय: प्रत्यक्ष नगर और ग्राम में जैन धर्म के पाठक, इस गण के अनुयायी, बहुसंख्या में पाये 
जाते हैं | हमारे भद्टारकों का धर्मप्रचार के अतिरिक्त साहित्यबृद्धि की ओर भी पूरा ध्यान रहा है। 
इन्ही की कृपा से हमारे शाखभण्डार में एक सदृस्न से अधिक हस्तलिखित,प्राचीन ग्रन्थ छुरक्षित हैं ! 
इनमें अनेक भ्रन्थ स्वयं हमारे भद्नरर्कों के रचे हुए भी हैं । 


हमारे अन्तिम गुरुमह्वारान श्री १०८ भक्नरक श्री देवेन्द्रकीति स्वामी बड़े शान्तिप्रिय और 
सक्वित्यप्रेमी थे | उन्होंने अपने जीवनमें उक्त भण्डार के संग्रह्न को छुब्यवस्थित किया । उनके स्वगै- 
वासी होनेके समय से ही उनके अनुयायिओं की उत्कठ अपिलाषा थी कि उनकी कीर्ति को अक्षय 
और दिगन्तब्यापी बनाने के लिये उनके नाम से कोई साहित्यिक स्मारक खड़ा किया जाबे | किन्तु 
अनेक विप्नबाधाओं के कारण अबतक इस अभिलाषा की पूर्ति नहीं हो सकी थी । हर्ष का विषय 
है कि आज हमारी कई वर्षों की वह अभिलाषा पूर्ण द्वो रही है । 


गुरुमद्वाराज के नाम से स्थापित इस ग्रन्थमाला के संचालन के लिये हमारे पास कोई 
स्थायी सम्पत्ति नहीं है । पर हम यहद्द जानते हैं कि हमारे गण के प्रत्येक सदस्य के हृदय में 
स्वामीजी के प्रति अटल श्रद्धा और भाक्ते है । इसी को हम हमारी ग्रन्थमाला का घ्रुवफण्ड समझते 
हैं। इमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बन्धु इस ग्रन्थमाला के कार्य में धनामाव की कोई रुकावट न 
पड़ने देंगे । जो भाई इस पुण्यकार्य में योग देंगे उनके ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय होगा और उनका 
निममेल यश इसी प्रंधमाला द्वारा संसार में कैलेगा । 
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स्वामीजी की स्मृति में 


प्रस्तुत प्रन्थ के प्रकाशन में हमें पूर्ण आर्थेक सहायता श्रीयुक्त नागोसा रतनसा 
रायबागकर, द्वारा प्राप्त हुई है। इसके लिये हम व हमारा मण्डल उनके कृतज्ञ हैं। दाता ने अपनी 
धार्मिक बुद्धि और स्वामीजी में भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया है। आशा है अन्य बन्धु 
इस आदर्श का अनुकरण करेंगे । 

हमारे धर्मबन्धु श्रीयुक्त प्रोफेसर हीरालाछूजी ने इस ग्रन्थमाठा को जन्म देने तथा प्रस्तुत 
प्रंथ के सम्पादन में जो निस्स्वार्थ और अद्टूठ परिश्रम किया है उसके लिये यह मण्डल आपका चिर- 
कृतज्ञ रहेगा | उन्होंने ग्रंथमाठा का सम्पादकत्व सत्रीकार करके हमारी अनेक वर्षों की अभिलापा 
को सफल किया है । 


हमें विश्वास है कि धर्मप्रेमी और साहित्यग्रेमी भाई हमारी त्रुटियों को क्षमा कर ग्रन्थमाला 
की उन्नतिमें सहयोग प्रदान करेंगे | 


निवेदक 


रतनलाल नरसिंगसा राउछ, 
मंत्री, बढात्कारगण प्रंथप्रकाशक मण्डल, कारंजा. 
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». रॉयसाहब मोती संघरई, रुखब संघई, अंजनगांब, 
9». रंतनछाल नरसिंगसा राउछ्, कारंजा, मंत्री. 
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श्रीनेमिं जिनमानम्य सर्वसत्त्वहितप्रदम | 
वक्ष्य नागकुमारस्य चरितं दुरितापहम ॥ १ ॥ 


कविभिजयदेवाद्येगदः पयर्वनिर्मितम्‌ । 
यत्तदेवास्ति चेदत्र विषम मंदभेघसास्‌ ॥ २॥ 


प्रसिद्धसंस्क्ृतवाक्य विंद्वज्जनमनोहरम । 
तन्मया पयबन्धेन मह्िषेणेन रच्यते ॥ ३ ॥ 
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णायकुमारमुणिंदो वाठमहावाल चेव अज्ञ्ेया । 
अद्गवयगिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ १० ॥ 
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प्‌ फ वब॑ भ म।य र ल ब॥ स ह। 
खै०ारए--िछ6 छणशप्नंठ्ण ०! ने 38 तेएप्र०॥ए 8४ 0 3चीडईड, 880 एलटएए. धा000- 
्रंध्राछग0 बंध व प्रडए,... (90७ एजए०छो 20०7४ ) 
४2. पफ6 #छखक्ाएंत्ए 0.0678 00 88/58४7% छा९ ॥0]76805000 8४ 0]]0998 :--- 
(७) क्र ०9 (३) अ--कय (छत ), कण्ह (कृष्ण ), तण (तृण ), तण्हा ( तृष्णा ), पयइ (प्रकृति), 
अड्डिमेंत ( ऋद्धिमत ), गद्य (शहीत ), वष्टिमअ ( शद्धिमतू ), मउ (मद). 
(४ ) इ--किमि ( कृमि ), किव ( कृपा ), किवाण ( कृपाण ), किसाणु ( छृशानु ), 
घुसिण ( धुसृण ), णिव ( हप ), णिवित्ति ( निर्कृत्ति ), पिहु ( एथु ), अजिंभ 
( अजृम्भ ), मिग ( मृग ), मिच्चु ( मृत्यु ), इसी ( ऋषि ). 
(४) उ-बुद्टि (दृष्टि ), वृह्ठ (वृद्ध), पुसिअ (स्टृ४ ), पुच्छिआ ( एृष्ट ), पउत्ति 
( अ्रशत्ति ), मुइंग ( मृदह ), मुज ( मृत ), माउहर ( मातृगह ). 
(१४ ) ए--मेहत्थ ( ग्ृहस्थ ), गेण्हिवि ( गृहीत्वा ). 
(४ ) अर--दृरिसिअ ( हु ), मरेवि ( भृत्त्वा ), पियर ( पितृ ), भायर ( आठ ). 
( ४ ) रि--रिसे ( ऋषि ), रिण ( ऋण ), रिया ( ऋचा ), रिद्धि ( ऋद्धि ). 
(0) ऐ 8 ७४४०० (7 ) ए०४४०००० 70 ५० ए ०४ इ-बेरि (बैरेन), केलास (कैलाश), इरावय 
( ऐराबत ). 
०7 ( 9 ) 7०800७० 960 अइ-वइस (वैश्य), सइव (हीव), वह॑रे (वैरिन), 
दइव (देव), गइवेय (मेवेय), वइवस (बैवस्वत), अइरावय (ऐराबत), 
बदयायरण (नैयाकरण). 
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(०) औ, ४६० ऐ, 48 ०६४७४ (4 ) %७७/:०४०० 49॥0 ओ ०7 उ-गोरि (गौरी), दोहित्त (दौहिन्न), 
कोऊहल (कीौतूहल), पोरिस (पौरुष), लोइय (लोकिक), कोसंबी (कौशाम्बी), कोंडिण्ण 
(कौण्डिन्य), गोत्तम (गौतम), ढोइय (ढौकीत), सुक्ख (सौर्य), जुब्वण (यौवन), ढुक 
(ढौकित). 
०० (7 )7050]ए०१ 47४/0०0 अउ-कउल ( कौल ), गउर ( गौर ), सउन्च 
( शौच ), पउलोमी ( पौलोमी ). 
(०) हू कते ज छा06 वारथापछोए 70ए9'88070व एए कत छ0ए8फ ६798 88 8॥80 6 0ऐ०० 
788878 छगाणा 9०५ ।ण0ए०१ 97 & ए०४०१ कंकण (कछ्ुुन), भुयंग (भुजज्ञ), खाडिय (ख्नण्डित), णंदण 
(नन्दन), संबोहिय (सम्बोधित), 
(०) ष ०४ (7 ) छू ४४ )0 7८श्टांपरंफड ० ७ छ०त, छ (घट ), छप्पय (घट्पद), छब्बग्ग 
(षड़वर्ग ) #एछक 880 सोलह (षोडश) 
(7) स॒ 70 ०७४९७ एठहा४०ए४४-कसाय (कषाय), इसी (ऋषी) 
(/) श 7७४ (+) स-दसण (दशन), सोह्दा (शोभा), कोसंबी (कौशाम्बी). 
(7) ह-दह (दश), सोलह (घोडश). 
8 8... (शाशा&5, #क्षाहीदाप एछए0705 8ए99९श' शा 2ै]0भ07७789 7 8 70706 07 688 
जाक्धह०्त [0ा,. ॥6 ईणाएचााए काए धैल लाक्षाए65 णोक़ां, ए०एएी8 प्रवतेलष्ट0, 9680068 ४७ 
7069]80090705 १0(60 47 8 2. 


(७) पफ्छर का७ ही]074670ते जाला कांड 0छा 06 00968 णाग्र0फ्र भ्रीं००घंड€ पाले 
इज्गश0 वृषनात॥ए, , ७. 00076 0ठफतंप्रतट8, ए्ञा)का 2 राहछ्ा'ए% 78 070059०0 (४० ए7९००१णज४ 
ए०जछ़छों 48 ]072णा०ते 4,6, अच्छरिअ (आश्रय), अप्पा (आत्मन), अत्थाण (आस्थान), कित्तन (कीर्तन), खत्त 
क्षात्र), खंति (क्षान्ति), कोधबी (कोशाम्बी), गिंभ (ग्रीष्म), चुण्ण (चूणे), क्षिजइ (क्षीयते), वर्ध (व्याप्र), मुक्ख 
(मूर्ख), मंधाय (मान्धातृ), माहप्प (माहात्म्य), महत्थ (महाथे), कट्ठ (काष्ठ), तंब (ताम्र), दूसह (दुःसह), 
णीससंति (निःश्वसन्ति), णीसारहु (निःसारयत). 

(४) प्‌ ४०76 68808 ॥)69ए ७86 €गप्राएकलए #69080९तव 9ए 89006 ए0फछे 80ए7प/6* 
80 85877]]8678 07 तोछडांग्रा।।४8॥मछ ॥७00९फ९प, 
(0) जांति0०फं लाशाए्ागश 8 हर्ी॥९ पृषभाए३#-- 
पिक्क (पक्त), गरु (गुरु), गारव (गौरव), इंगाल (अन्नार ), पुरिस (पुरुष), पोम (पद्म), पोत्थ (पुस्तक), 
मउड (मुकुट), उच्छु (इक्ष). पुंडु (पाण्ड), णेउर (नपुर), गोंछ (गुच्छ). 
(7) एञ१॥॥ 8 ०७४2० ४॥ 40 ४५9)]8७00 (०७४४४४-णिमिस (निमेष), गिहीण (ग्रहण) 
पायाडिअ (प्रकाटित), बाहिर (बहिः:), पारोह (प्ररोह्)- 

(०) 76 णांध्रछ्, अ 78 ४07९४770०8४ 070979०0---बलाइय (अवलोकित), बलग्ग (अवलूप), 

रण्ण (अरण्य). 

(व) & ए०एजछो इं8 50707768 670फए०वें 7० फिछ फांतेती68 06 & एणाते 40807067 
(०7876 & 7० 4070 ४0प्ष्टा) ऐस्‍5 रणेए०8 ६00 ]0च8 0 8४ ०४४०6 85५७!६७०]0 ( ॥रर6 +४6 
ः70708 ०07 (96 पृषोदरादि 0858 ऐ। ठिभ्शधंदतों )-- 
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उज्ञाय (उपाध्याय), णेत्थ (नेपथ्य), धम्मुएस (धर्मापदेश), पंचुंबर (पंचोदुम्बर), पुहब॒इ (प्ृथ्वीपति), 
भुद्धाई (मुस्धादेवी), जुवार (द्युतकार). 
(४) का उक्काछ 08808 08 ए०चण९ेंड ९टलाबाएल गिलछंए 8ज़तबण० पृप&ाएं।ए--काहणउ 
€( कथानक ), असीस ( आशिष्‌ ), माणस ( मनुष्य ). 
(/) ओ 78 ४०7०४४४॥९४ 7९80० २०त 570० अउ ]00० औ-पबुत्त ( प्रोक्त ), पउत्ति (प्रोक्ति) 


(9) पफ6 ##९कुणश्ंध्रएत अब 8णवते अप ७०७ ४006पं68 ए0तेप्रत०तें ४० ओ ( 9५9 
8970 ]0798679॥/॥ अ+उ )--ओयरिअ ( अबतरित ), ओलाग्गअ ( अवडग्न ), ओलंबिअ ( अवलूम्बित ), 
ओसर ( अपसर ), ओहच्छामे ( अब + आसे ); 07४ &780 अवहेरिआ, अबगण्णिअ, अवमाण्णिअ, 
३4... है & एग8, 000807श्यशड 86 गर्ण |गे6-छछते या धाए गरंवेती6 0 8 एछ०ण0. 
फेषा ऋीछत ऐ86ए  टक770 926 लागालीए तांडएएल्त४एव छा छाति0०प्रा करिठिलीमए फि6 005- 
हवॉपांणा) 0 8 एछणाव, 00ए 82 7तकी80९0 ४ए७ए ४040" कएगए8,.. 6 0०]०09णॉ792९ ०8४९०8 
37099 00 ४॥0(60---- 


(०७) वाल प्रगा्रणजा8॥9व 6007807शाफ 650९७ ॥॥0 एण'छ0-क्ोड छापे र, लू ६70 ॥86- 
तवपषण्ञाए लॉग, #एकाछांगड छाए 8लट0 फ्रातक्काप्ाए प्र0ज्टशीएफ भी0909 +40 #6छ7फकल्‍र्फ 
+706079., ये 07 व 8 सफ्रेडधपपांल्ते १9 जाएंए 79906 फ़ाल्तक ग्िणत वतन वीर 60% एाी 9 ॥9#05, 

के ४00 ग-लोइय ( लौकिक ), सठणि ( शकुनि ), अवछोइय ( अवलोकित ), अयाछ (अकाल ), 

कलयंठि ( कलकण्टी ), दार॒य ( दारक ), दियंग (दिगन्त), दियंबर (दिगम्बर), भोय (भोग). 
च्‌ ७70 ज-खयर ( खचर ), रश्य ( रचित ), रायउत्ति ( राजपुत्री ), गईंद ( गजेन्द्र ). 

ते ७70 द-घअ ( घृत ), कइबय ( कतिपय ), कयंत (क्ृतान्त ) चउक्क ( चतृष्क ), सयवत्त 

( शतपत्र ), आएस ( आदेश ), उद्दय ( उदित ), वयण (बदन ), आयर (आदर ), 
उबहि ( उदधि ). 

प-खबिय ( क्षपित ), गयउर ( गजपुर ), आऊरेपिणु ( आपूर्य ), रूव ( रूप ), दैयावर ( दयापर ). 

य शाप ब-आउस ( आयुः ), कईंद ( कवीन्द्र ), कई ( कवे ), ज़यराअ ( युवराज ). 

(७) एक्ल्त ४० लॉीफ्राजक्कल्त बढ ब००४०, 8 करलाएँ?। वंड ग्राश्वेलक ४एग0ए गिश्या 

प 60 फ-फरुस ( परुष), पृष्फवइ (पृष्पवती) , पृष्फयंत (पुष्पदंत). 
८ ५० ड-कंडि (कटि). जडिअ (जठित), मडारा (भद्नरक). 
5 ॥० ढ-कढिण (कठिन), पॉढ्आ (पीठक). 
ड, र ॥0 ल-कौल (क्रीडा), वाल (व्रीडा), चिछाअ (किरात), सोलह (षोडश), सोमालिया 
(घुकुमारिका), चछण (चरण), 
(०) 776 छकफ़ाए80९8 ० &)) ९0]॥88९४ ०5००फा धी0ह९ 07 चवर्ग #7त टवंगे ७78 709]80- 
०१ एड ह, 
ख-णह (नख), दुह् (दुल), स॒ह (मुख). 
घ-अह (अघ), णिहसण (निघषेण). 
थ-णाह (नाथ). पिहु (पएथु), जूही (यूथिका). 
ध-दहि (दथि), णिद्दि (निधि), अहम (अघम), अहर (अधर), अहिराअ (अधिराज). 
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फ-मुफ्ताहलू (मुक्ताफल), चेपयहुकू (बम्पकफुछ), 
भ-अहंग (अभष्ठ), अदिचंद (अभिचन्द), दुंदुद्दि (दुन्दुमि), दुछह (दुलेभ), सह्ाव (स्वभाव), 
श-दह (दश), सोलह (षोडश). 
(व) मे, 807०४४68, 06007765 व्‌ ते 7706 सब, 
मे ॥0 ब-पणवेष्पिणु (प्रणम्य), हणुव (हनुमत ), वम्मह (मनन्‍्मथ), रवण्ण (रम्य). 
व $० म-शमरी (शवरी). 
(९) य 8 ०)्ा28०4 ।० ज-जोग्ग (योग्य), संजोय (संयोग), जण्ण (यज्ञ), जम (यम), जंत 
(यन्त्र), जस (यशा), जाण (यान), जोह (योघ), जुयराअ (युवराज), जुयल (युगल). 
$ 5, 7४० ००70७४ €5%०0००७॥ 0 सबर्ण ०07स्‍50ग्रक्कात8 ४॥"० 05०0 40 #9णवते, गपा6ए 
&786 व४७)०म७७पे का ॥॥ ]6 00ए7]7 एछए४३-- 
(6) कै ९0०0७॥९०॥ #॥ ॥0 छ6ट्ञांपपांगए 0 8 जताते ॥00805 |08 802070 0/97,-- 
कम (कम), कर्णत ( कणतू ), गाम (ग्राम), चुय (च्युत), णग्मोह (न्यपग्रोध), तिहुयण (त्रिभ्रुवन), 
दविण (द्रविण), दिय (द्विज), पसाहण (प्रसाधन), पत्त (प्राप्त), वसण (व्यसन), वावार (व्यापार), ववद्दार (व्यवद्वार), 
छिछ 7॥ जरा४७ 0 द्वार छवा0 द्वे ॥॥0 ञामिक द्‌ 75 (7059०१ -वार (द्वार), बे (द्वे) 


(0) वमांधंब स्‌ णाँ छ एणाजीपाएं, एणान्णाछया 8 त7079एव,.. व ॥6 क्शाब्रंधंध? 
क्‍667 00 के ०0० ते ॥ ४ लीानक्षात९०त 40 ख 67 थ 7ऋएललाएेए,.. क्ष 7000०07706 ख 77 4.6 88976 
"प्रोठ 8960 70768पएॉप्र ( ४९० थे 00८०७ ) णिद्ध (स्रिग्घ), थिर (स्थिर), थूल (स्थुल), खलिआ 
(स्खलित), खंध (स्कंघ), थण (स्तन), थुअ (स्तुत), थेण (स्तेन), थी (स्त्री), खण (क्षण), खेत्त (क्षेत्र), खीर (क्षीर), 
खुब्भ (क्षब्घ).  80॥ ७३४5० कंधर (स्कंथ) »00_ स (स्व). 
(०) आल्यांता५, ०00)प्रधण॑ंड 870 क्रश्।।#लते ५0 00 #९०0फत 67 ० गीड ३. 6, 
97087फशांएछ0ीए 07 #लफठ्ञाट्सडपलए, काते 5 76००तुंगजए ्र०ज़छे, 7 ]092, 78 77906 8076, 
7%०४.--कक्कस (कर्केश), कण्ण (कर्ण), कदम (कर्दम), कप्पूर (कर्पूर), खग्ग (खड्ड), अब्भुय 
(अद्भुत), कप्पइम (कल्पठ्ुम), किर्क्रिंध (किष्किन्ध), सक्कारिअ (संस्कारित), कव्व (काव्य), भुप्फ (गुल्फ) मजार 
(माजीर), मग्ग (मार्ग), सुक्ष (दुष्क), सुद्द (सुष्ठु), मृग्ग (मुद्र), जुत्त (युक्त), गति (गुप्ति) 
78०9,--अग्ग (अग्न), जोग्ग (योग्य), सुक् (शुक्र), स॒ुक् (शाक्त), सत्त (सूत्र), खह्या (खट्वा ), 
कर्स्स.र (कश्मीर), खुब्म (क्षुब्घ), अद्धक्‍्ख (अध्यक्ष), गम्म (गम्य), 
(व) ४७, ऊछीएएक ऋाया]॥0ते, फितप्टआओए ग्राक्षरट 0. 8800॥वे ]छ/हए 
&8]078॥९0,.._ ( 560 0 ७00४७ ) ४ 
पसत्थ ( प्रशस्त ), अणत्थमिअ ( अनस्तप्रित ), कुत्यिय ( कुत्सित ), पच्छई ( पश्चात्‌ ), 
अच्छरिअ ( आश्चर्य ), तुरुक्ख ( तुरुष्क ), पुष्फ ( पुष्प ), णिप्फंद ( निष्पन्द ) वत्थ 
( वस्र ), 0४६ णिप्पह ( निष्प्रभ ). 
(४) (४0गरंप्ठत ग्रा8ए 26 फ्रत्कृषा'कांल्ते फ़फ सील ी#ल्‍तफएल्जतित्ा ता 8 ए०जछो 
( 8787४-०)9!70 ) 
कसण (क्ृष्ण ), करिसण ( कण ), किरिया (क्रिया ), दरिसिय ( दर्शित ), वरिस ( वर्ष ), 
सुक्किक ( शुक्त ), पठम ( पद्म ), छठमत्थ ( छद्यस्थ ), अच्छारेअ ( आश्वर्न ), तंबिर (ताम्र), 
सिरि ०7 सिय (श्री ), दुवार ( द्वार ). 


“-- ेआतरऊ _-- 


॥स्‍2५.3टाश8४88080 पाए 


(7) # ००म्रंपत्रं .न्‍र७ए ०6 899॥#64 89प ४6 फाछ०९०5९ ए०एफ७ 7889॥804. 


जंपइ ( जल्पति ), वंकाणण ( वक्रानन ), दंसण ( दशेन ), विंभिय ( विस्मित ), अंसु (अश्र), 
फंस ( स्पश ), गिंभ ( ग्रीष्म ), विंभल ( विहक ), साइंमिय ( साधर्मिद्‌ ). 
(9) 8079 0०४३७॥९०४४ 8४७ 87609 8च०४४६४प।७७४-- 
क्ष--ख्, घ्‌, छू, ०७ श, अद्धकक्‍्ख ( अध्यक्ष ), पच्चकक्‍्ख (श्रत्यक्ष ), घित्त ( क्षिप्त), छण इंदु 
(क्षण + इन्दु ), झीण ( क्षीण ), क्षरंत ( क्षरत्‌ ), झिजइ ( क्षीयते ). 

ग्घू--ज्ज्, डज्झ ( दग्ध ). 

ज्ञु--ण्‌ ०? ज्जु, आण ( आज्ञा ), पहुज ( ग्तिशा ). 

त्यू--चु, बाय ( त्याग ), भिच्च ( भ्रत्य ), णिच्च ( नित्य ), असच्च ( असत्य ). 

त्सू--च्छ , बच्छर ( व॒त्सर ). मच्छर ( मात्सयय ), वच्छछ (वात्सल्य ). 

झू--ज, जूअ ( झ्त ), अज्जु ( अब ). 

घ्यू 07 ध्य---झ, झाण ( ध्यान ), जुज्झइ (युध्यते), अज्ञासा (अध्याशा), विज्ञइ (विध्यते) 

उज्ञ्ञाय ( उपाध्याय ), झुणि ( घ्वाने ). 

प्सु--च्छू , अच्छरह (अप्सरसाम). 

स्तू--ख्‌ , खंभ (स्तम्भ). 

स्थू--ठ, ठविय (स्थापित), ठाण (स्थान), अट्टि (अस्थि), विसंठुलिय (विसंस्थुलित), 

स्मू--भ्‌, स्‌ ०० म्ह, विंभिय (वित्मित), सरइ (स्मरति), अम्दह (अस्माकम ). 

ष्णू--6 ०7 ण्छू, विटठु (विष्णु) तिट्टि (तृष्णि ०7 तृष्णा), कण्ह (कृष्ण), तुण्हिक्क (तृष्णीक ). 

. ६--ढ, दाढा (दंष्टा). 
ह--भ, विंभल (विह्ल). 
डर 6, 2. 00780 0का इ8 इतध0त॑वगाहह वेठपतलते छाफलश'ः 0 एलछंआ वार ४५४४० 
परप४४॥४४६ ०। ५96 ए7₹००वं-४ एण०चएएं जता 5 8॥07#ला०ते, 07 40 75४6 06 पृषशापड् [07 
+96 9786 एंग९, 
परजिय (पराजित), अवयण्णिअ (अवगणित), गोत्तम (गौतम), उप्परि (उपरि), अण्णेक्क (अनेक). 


पा. पि0पछा3. 


ह 7. "76 ॥06ज्ञांह्रर्ट 878 (30 2886 007र8॥078 [07 78५0एपौफठ :0०प्रशह €॥0- 
938 29 अज.- [06 तातवंजष्ट #०छणे ० 406 99950 48 पे।णु)9०ऐ एछ0/076 $4छ्राएक्कॉव0गर8 ए2९ए277- 
पाए एप #& ए0०एछों, 

[676 छा'.6 तीज फछ० गपात॥0०8, झंजएप्रो8ए 2णपें छीपाबों, 000 पेपर छू 4४०७०- 
00 3४ $270 8&#00", 


2 9। हि 4] 6 7 8 
गैतठा, 2460०. चिहां,. 098, #ऐएी,. (एछशा. 4ल्‍0०0. ५००. 


शितए. उ, आओ. उ, ए, हो, हु हो, हु. स्स, सु, इ, ए, ञ, 


एण, एणें. आसु. आउ. आउऊञु, हो, हु. अईं. 
छाए... अ अ,ए. एहिं. हैं. हुं. हूं हं हिं, हूं 


डे 


प0एएऐं 


27, 27 22 म 
२००,--शंमह. णरु, पृत्त, भड़, भडो, सप्पो, दष्पो, 
9!०., णर, भड, अरहंत, पंचत्यिकाय, णेदुण, हयवर, गयवर, 
4&००,-- शाम, भोयराउ महइ (3, 0, 8. ), अप्पाणु ण लिप्पइ ( 7, 0, 9 ). 
एाण, णवि दावइ उजल वि दंत, सुमरइ मुणिवर संत दंत ( ], 0, 4 ), 
पुस्माणव चूर्‌इ ( [7, 5, 0, ), भडे हए, गए, रहे, ( ४/, 8, 4, ) 
47४,-- 97%. अत्थें, गुणधम्में, भावें, मिच्चें, जणेण, सोहणेण, सुहिं (सुखेन), खार्णि (क्षणेन), जसेणं. 
0०, खुरखरेहिं, लोयणेहिं, किंकरेढिं, कुंकुमेहिं, भायरेहिं, 
080,--४77£. णविवि णरिंदहो ( 7, 8, 2 ); घीयउ कंदप्पद्दों दिण्णगड ( पाप, 7, 6 ) ; काहिय॑ 
णरणाहहो ( ।7], 3, 2 ), रायदों दाविय (777, 8, 46 ); सब्बंगु णविउ 
परमेसरासु (ए, ६8, 9 ). 
+9]70. वाणिजहिं गउ (7, 48, 8 ), 
4)0),--977£2, धीर वि णर णट्ठा रणे णाय हो, जलहितरंग णाईं गिरिरायद्वो (7, 46, 8), 
तें कट्डिय सा सुर्दारि घराउ, णे करिणा करिणि महा सराड ( पता, ७, 0.), 
पंथहो णोसरियठ (79५, 8, 6 ). सम्गहो पडियउ. 
४।४० केलासहो होंतड ( [[], 8, 8. ), विजयाउरु घाइएण (॥9५, 7, 44, ). 
(७॥.--शिंए४्ट. रायस्स, णायस्स दणुयस्स, मणुयस्स, जयंधरासु (4, 45, 2 ), णरणाहहदो 
अरिछव्वग्गहु , 
27. मंडलियहं, दुट्वईं, मणुयहं, दीणहं, माणुसहं. 
7,0०,--#ए४. सग्गि, णरे, जण, णरे, णरकोट्रई (7, 2, 4. ). 
7]9, तरंगहिं (7, 8, 7 ), खेत्तह पयरसंंचारु णत्थि (, 8, 6 ) दियंत्तद्िं, 
ए००,---४०४ देव, परमेसर, दे पृत्त. 
4 रं।] 96 ४000 किक 7 ३5, ४णांए०0ए४ 89082, 6 8०शांधए७० ज्यादा 48 एा0व/9 
घह6द ६0 65छ/0५5४ पल इलाइच्च७ 0 धार (७घंएए णातवे क्रोधागि+॥७,.. कीं, 78 0ए९ण पडझलथे 807007768 
00० तैशा000 घ७ ७०७. ध्यापे 0 080, ०, ७. 
4.०८, आयड वणकरिंदु कणयउरहो ( ॥, 6, 48 ). 
मा जाएसहि रायदुवारहो ( ४, ७, 7 ). 
सब्वहं पाडमि जमदंडघाउ (77ए, 9, 2 ). 
47580, मणु मणहो मिलिउ करु करहोी भिछिउ ( 7, 48, 9 ). 
$ 8, प्रणाल 460९00श0॥809 ०07 707७० ग्रणप्रा8 छापआर फ अ कररिछड #70म पर6 ॥880. 
४ )र07, छणत 300, ज़ोप्राने ०३ जीजा 7४ पीछंए 09७७ २8 7077०प ७४ बप9फ%९9 जईं 07 आईं, 
6. 8. पण्णईं, तणाईं, गोदगाईं, पाणियाइं (४०7०७. 7, 6, 5). पयाई दिंति, विण्णाणईं संभरंते, लक्खणइं 
दक्‍्खबंति (००. .  ). 
(छ७फक्व७० 38, 00०१्०२७०, छाए 0080 धणतपे ध्योेमक्ाज 88 छणापेंड ॥%9 परियणाईं, 
किंकराइईं, मायासुयइं, दीणईं, दारयाई 879 &80 0860 उं0 ज्र6प्रा७7 /07078- 


बॉ -- 


डर ७४588 04 पाए 


$ 9. (६880, 70प्78 ठरतींमढ 7॥ इ 03 ७6 ॥099, फ्086 छातीभएर्ट यंच इ 808 
ग्रा०805५ (086 ऐ४ 870 ०07 ांग्र6व 99 070797प्रष्ट ४06 )988॥ ९0580॥807., ०, 8. करि, ससि, 
केसौरे, वणि, 


428 / (7 व सामकाकराए: 
7४०७, & 2००. ')--हृत्यि ण दोइ ( 77, 6, ] ), सुणि वंदिबि (,2,  ), जहिं कमल- 
रेणुपिजरिय हत्यि (9०, ।, 6, 4 ), पहु सरइ थुणईइ (!, 4, 2). 
पणवेष्पिणु पंचगुरु (!, , । ). 


पत्र, आंगड- णा गुणिणा, वणिणा, पहुणा, 
एा०, हिं गुणीहिं, रमणकोडिहिं, 

(065, #ांण९. हुं, दे णियगुरुहुं, बइरिहुं, पहुद्े. 
एप. हिं जिणमुणिहिं मणु रावह. 


[,00, 272. दे, हि सुरगिरिहे ( !, 8. 4 ), उययगिरिहि ( , 8, 8 ) 

8 व40. 7फ७४१७ #.७ 90 #0प08 0तवाए॥ए १0 8 ०07४38079096 88 छो) हप्ठी क0०प्रश8 0 
वि8४शेटणं+क 808 7806 40 छाते ज़राफिी & ए०एछ७) अ 67 इ ए9ए _"075एफ2 धीछ [880 ए0च४०7४४६, धन 
हणुव, सिर, उर, तम, करि, ससि, वणि; 07 77 80078 &7 अ &/॥ ९ ९७०, 88 आउस ( आयुस्‌ ). 

४8व7].,.  आछजांफ्रांच० रणप्श३ ९क्वीलए ँए आ छ'0 ए०7)०क्ो/ होएणाफाल्ते 00 408९ 
0्रपंजए 75 इ 0 ई 878 प्रशवें४प्रंच2पंश०१, 


चरशिकाएं. #2+ / (2! (६ 7 मे 


इ0फ, 8०0 ए००, हिप8. णिहट, भुक्ख, वाय, कंत, मुंडमाला, सेलिंदबाला, देवि, 
सणोहरि, कुलउत्ती, भोइणि, ज्लडारी, सलिलकील 
पारद्ध कुमारें ([[), 8, 4). 
०, अउ, आउ, इउ, ईंउ एंतु पियाउ(]]7,7,3),महिलड णउ मुणंति सहियत्तणु 
(4॥], । ,3), धीयउ कद॒प्पह्दा दिण्णड (44,7 ,86 .), 
पंच वि गईंठ ०५०. (,[2,8 ), हाराबलिउ, किंकिणिड, 
विलासिणिउ, तिण्णि वि महएविउ (५, , 42). 


986, छाए. इ, ए इंसलीलाइ, दाढाईं, मुद्धए, कण्णए, जयमईए, अण्णेकए, 
बालियाए, पहुभत्तिए, कंतीए, पठलोमीए मरगयरुईए, 
वसुमईए. 

एप, हिं घीयहिं, घरिणिहिं, करिणिहिं, देविदिं, द्वारावालिहिं, 
कामिणिहिं, बद्धिणिहिं. 

6७००. 870९8. दे कंतहे, धीयहे, मायहे, सुंदरिहे, जणणिद्दे, पुत्तिददे, 
गच्छंतिहे, 

९५, हूं, हुं, भाण अच्छरहूं,महिलदं,जुवइहूं,वेल्याण लक्खाईं (],2,9 ), 

,0०. छाप, इ, दे दिसि (], 6, 8), कुसुममंजरिद्दे ([प, २, 9). 


है] 


जए्843,8 


7086. 


मह्ु 


तह 


तद्दो, तास. 


(+60, 
मज्झ, मज्झु, महु, 
महारउ, मेरउ, 
अम्हहं, अम्दारिसु, 
तुद्द, तेरउ, तुद्दारी, 
तुम्दह. 
तहो, तासु. तहिं ,00. 
ताहूँ, 


तहे, ताह तहे, ताह. 


एयहु, 


कासु,. कहिं ,00. 
कादि 
जसु, जासु. 


था, ए'एजणाा. 
है42, ?7९०७७०आ७) क7000प्रश8--+- 
कतठ, 40००, वगढां , 
[ ए078०7:--औवित,.. दउ्ं मई मई 
ए[ए... अम्हई अम्हईं ४३८ 
प ए०७४०४--७ं७४. . हुदूं, तुम पं पं 
पप, तुम्हईं की 
गा ?७78००७ | छींगट. सो तं तें, तेण, ताईं. 
(98०, | शेप, ते, ताईं तेहिं 
गा ए०7४०४७ | ज0४2- सा तीए, ताइं 
कऋ७फछ, श॒ुप्र. ंड 
४48,. 976गरा0ग्र४80 ए०, 40707228/079 2ग्र0 7'9]9 ४४०8९ 9700078--- 
एतत्‌ 0(880. 9४9४, एउ, एड्ड, एहु अणेण 
एहउ. ६. एही 
एा०... एए. 
किस्‌ 880, लिंक&,. कवणु कें, कि 
कक, »% . का काईं 
यत्‌ १(88०, 508- जो जे जुँ, 90. जे्दि 
[७0फ्त, जा 


9१ 


ज़०णा-- 

९६7९८६॥४4/ 
इक, एक 

दुअं, बे, बिण्णि 
तइ”, तिण्णि 
च3उ“, चत्तारि 


27 ५0०9 नये 067 छर #- एए ४० 


पंच 
छ 
सत्त 
अट 
णवब 
द्ह 


है 


पएए., णए्शश'कोब, 


ह 44, १6 7णा०मां7ढ् 7ष्फालक्ोड ७6 णिजते शाणावतालतं ंत्र॒ भाल ए090ाा 


0०+बंस॥का 
पहिलड 
दूयउ, बीयउ 
तइयउ 
चउत्थ, चोत्थ 
पंचम 
छठ्ठम 
सत्तम 
अटूम 
णवम 
दहम ' 


]4 


कू+ 
प्ड 


44 

46 

8 

24 

22 

82 

38 

50 

68 

300 
4000 
00000 
0000000 


बन गदर -- 


स्क्लतकाता 


एयारइ 


बंका 


बारह, दुवालस, दोदह  बारहम 


चउदह 
सोलह 
अद्ठारदहद 
एक्कवीस 
वाबीस 
बत्तीस 
तेतीस 
पण्णास 
अट्टसट्टि 
सय 
सहस 
ल्क्सख 
कोडि 


सेलहम 


एकबीसम 
वाबीसम 


तेतीसम 


प्र&4९4ए7४85४848 04४77 


पर. एरणा।ंए॥]! शरए।[।[5ड28. 
एफ 8परीड68 चालक छाए /0प्रगते चपड5९त 806 7००0४ 00त्ताडा०त्र ६० ०प्रोकः ए-ब्रोटाय9--- 


$ 48.- 77 (४06 8७706 80086 ( स्वार्थ )--- 
अ#छ--णवह्ठ 
इछ--सुदंसणिक्र 
उछ8---असणुक्तन, अहरुछ, कडउछ, करहुछू, कलणुछ्ृ, कमझुछ, गंडयडुछ, जरुछ, जुयलुछ, 
भवणुल्ल, मडहुहल, मंडउछ, मांसुछ, रुहिरक्र, सिरकमलुछ, हियउढ़, हेमवण्णुक्क, 
य (क)--गरुय, णियय. 
ल---पंगुल, पक्कल, 
भें 6, ॥7 ६06 8०780 ० 9088088709 ( मत्वर्थे ) 
आल--रवारऊ, रसाल, 
इछ--णद्वासणिष्ठ, पुन्विक्ल, रसिह्न. 
४47. 77 ४४७ 8७786 ० 70887/6 ( परिमाणे,). 
एत्तिअ--कैत्तिअ ( कियत्‌ ). 
मं 8. 7 6 86786 0 ]200088, 80080 ॥0 970707७४ ( हृग्‌ , दश ) 
एद्अ--केहअ, जेहअ. रिस--एरिस, अम्हारिस, तुम्द्दारिस. 
$49. 67 ई0ए्यांट8 8080७800 .0प्रश8 ॥70ग च0प्राडह 8घते 80]60४ए०४, 
तस्त--भिच्चत्त, सिद्धत्त, सुइत्त, माणुसत्त, गरुयत्त, 
त्तण--कुडिलत्तण, गरुयत्तण, गूढत्तण, पहुत्तण, भिच्चत्तण, मृठत्तण, सुकद्ृत्तण, सयणत्तण, 
$20, 07 पर 007787४४४ए० 8१ छप90१8४ए० 80600४ए७४--- 
(4) ए०फ०0ए४/&४४०७ :-- 
आर--गरुयारी, लहुयारी, भक्वारउ ( भद्गत्तरः ), पियारउ ( प्रियतर: ), पहिलारउ 
( प्रथमतरः ). दे 
इय ( ईयस )--बलियउ, 
(0) 8०फ9७/]४६४५४6 :-- 
इट्टु--पाकिट्ट ( पापिन्‌ + इष्ठ ). 
शा. एप्ृरढ. 


पृफ०७ 8 70 दांडं॥णा05 णि 49787९०४१७ ७00 ?87987र#99838 #धत (४6 तचकऋ! 


707"898 40 006 9)07७) , 
$2०4,  7076867[ ॥09786,. 


प्रद्धातरंब्रबईं०08- 67797 ९8५ 
[ ए७७. 8708. उं, मि करउं, कहे, जामि, पहणमि, पलोयामि, जिणमि. 
ए०, हुं, मो अवयरहूँ, णिवसामो. 
गर्‌ एल, छिंजए. सि, हि दोसि, घिवासि, जाणद्दि, हिंडहि. 
गा ए०. छिफ्९- डर भमइ, भकक्‍्खदइ, दृवह, कहइ, सहह, सकद. 
एप, अंति जिणंति, जुज्झंति, डदंति, पढंति, कहंति, मुयंति, 


«> ववण् -.- 


7258 श7एश+छ8 3४70 एप्प पा प्छ8 


8229, 72880 ६6086. 
ए880 ६8096 8 ६7096 650 प्रशं 709 65ए७7००8४७१ 7५ 9०४४० .!68., ॥%७ 67छ 658४४96 
०१ ए७४० 8 ] ०७० 070८ ००६ 48 आसि ( आसीत्‌ ) ४० आसिे रिसेद्दिं बक्खाणियठ एा, 8, 7, 


8 28. मप्रपपाः6 ॥95986. 


॥ 7०: शं5०ए.  एसमरि परिणेसमि. 
गा ए०७८, 8ग8.  एसहि णिवडेसदि, पेक्खेसहि, जाएसहदि. 
गा ए०७. शिंएट्ट. एसइ कीलेसह, जणेसइ, णिवडेसह, होसई. 
एए०, . इहिंति करिददिंति, भूंजिहिंति. 


$ 24. ॥790"80४ए४० ००१. 
वर ए७, शंग28---अ, इ, उ, ए, सु, हि... जय, धरि, सुणि, कहि, करि, भणु, चड़, हृणु, 
पेक्ख़, करे, (7, 7, 26), भणसु, जिणसु» 
कहसु, सरसु, कदृहि, डहृहि, पेसद्दि. 


9]0.--हु, णीसारहु, भारहु, कड्ढहु, परितायहु. 
गा ए०. छींत6.--डउ संभवउ, होउ, वियलउ, किजउ, पसियउ. 
7009.--अंतु एंतु मेछतु, 


है 28, 7?000तं४ 77००१, 
गप्फां8 38 65७०७7००४४०१ फ#एच ए888970 0778, 
गा, 9७ छंठर४्ट, जइ--विरदजइ, पाविज्जद (॥, 2, 4). 
णासिज्जइ, संतोसिज्जइ (॥, 8, 0 ), 
$ 26, ए४888ए6 ए००७, 
॥., 76०७ 8772. हि--दीसहि. 
गा, ए७. हाल. जइ--किजइ, मुणिजइ, दिजइ, लइजइ, णासिजइ, डज्झइ; ०0०० 
70778-दुब्भइ, दसिइ, मुच्चइ, सुम्मइ (श्षयते) 
7]7. अंति--हम्मंति (हन्यन्ते), दीसंति (दृ्यन्त), जिप्पंति (जीयन्ते). 
8 27, 008 छावीतज2 70 भा "६४९७ (४ 0 ए 007078 ॥76 ईणयाय]07075 ० ४6 
970867 ४०० उरए०७४४४७ 6. ४. देइ (दाति), लेइ (लाति), लेंति, देहि, लेहि. 


$ 28, जा०आश२७ (मशार्थे), जजादि (8० १ष्यं०:।५), देदेहि (2ए० वर्णंव्री5), 
6 29. 7067097790 ४७, रंडमि (रंडां करोमि), बहिरिउ (बघिरीकृत), वंकाबइ (बक्रौकरोति), 
हकंत (हक्‌, चोदनार्थ शब्दं, कुबेत). 
रा एबांटाए९४ भाएं प्राप्रापट४, 
प्शकालादां4०08 (4767796९8 
६ 380. 7?7686४6 3.00४ए७ (4 ) अंत--कीलूंत, सुणंत, संत, सरंत, चयंत, 76४). हिंदोलंती, 


(४) माण--गच्छमाण, णश्लमाण,पहसमाण, चोयमाण (।५,! 2,4 ), 
72768650 ?9887७ थिष्पमाण, गुप्पमाण, सेविजमाण, संचिजमाण. 


तप 
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88. 788 ?988५४०७... आ, ण्ण,--भूसिश, दमिअ, हुआ, घारिण कहिअ, आरूढ, दिण्ण, 
विच्छिण्ण, मिण्ण, ईलण मय, णिय, पिद्दिय, दिद्वा, दृई, 


(80४४) आविय--दरिसाबिअ, देवाविय, पट्टविभ, 
$ 82, 72880 ॥&080]70 ( ) इबि, एवि--भणिवि, मण्णिवि, रंसिवि, पेक्सिवि, अंदिवि परिणिवि, 
लद्देवि, ऊग्गेवि, लेवि, 


(४). इय--पेसिय (7, 4, 9 ). 
(४). ऊण--बुज्झिऊण, भजिऊण, अहऊकण, चईऊण. 
(४) एविणु,--लेविणु. 
एपिणु--लएणपिणु, आणेषिणु, भमेष्पिण, साहेणिणु. 
(५४) पि--गंपि (77,2 , 9 ). 
(शं) णमुल--सब्वहं पाडमि जमदंडघाउ (9, 9, 9 ). 
( यमदण्डघातं, यमदण्डेन दृत्त्वा, पातयामि ). 
88, 7000७ एवअ--वंचेवअ, करेवअ, जाएवअ, जोएबअ, दारेवअ, मारेवअ, 
हणेब्वअ. 
४84, वशीणांधए0 (१ ) इवि--कड्डिवि ( श77], 6, 2 ) 
(४) डं--दाउं ( दातुम ५, 40, 8 ). 
(४0) हुं--जिणहुं, जोयहुं, दिजहुं, सिक्‍्खहुं, मेक्नवहुं. 


पा, घपृरशफ़लोी बेश'प्8॥४९७. 
पृप6 क्रप्रा000प5 7008 वैल्लएणत ता ए०एए४ जा छैंशाडोए।; 000पघ व९००७ छाएी 
76 प्रछप& 900700४० 0॥४४8४०४ 6. 2. णंदण, विछासिणि, तायण (त्राण ) ७४0. फर० णगीठरांपए 
806, )॥0ए४०४७१ 7000ए७छ070४--- 
$88. 77 ॥08 ४७१७७ ० 98070 ( ताच्छील्य ) 
इर--उज्लिर, घोलिर, णिद्दालिर, प्यंपिर, परताबिर, पलुयासंकिर, बुज्झिर, भासिर, संताविर, 
विलेबिर, हिंसिर. 
886... व॥ ६४७ ४७४४७ ० ४४०४ ( कतैरि ) 
आर--दायार ( दातृ ). 
एर--जणेरी ( जनयित्री, जननी ). 


हुआ, फाएशशएा॥ 9९5. 


४87. 239ए०708 ० ४ंघ्मा०--चिरु ( चिरम्‌ ), झात्ते (झटिति ), जाम-ताम (यावत्‌-ताबत ), 
ता, तो (ताबत्‌), छइ, लह्दु ( लघु, शीध्रम्‌ ), पच्छइ (पश्चात्‌), अज्जु (अद्), अज्ज़ परए 
( अद्य श्वो वा), जदयहुं-तइयहुं ( यदा-तदा ), तओ ( तदा ), संपद ( सम्प्रति ), 
णिच्च ( नित्यस्‌ ), सया ( सदा ). 
न्‍ $88, 43ए७7०४ 07 908००--इत्यु, एल्थु ( अन्न ), तित्थु, तेत्यु ( तन्न ), जहिं, जेत्तद्दे ( यत्र ), 
तहिं, तेत्तदे ( तन्न ), कहिं ( कुन्न ), पुर ( पुर: ), सबर्डमुद्ु ( सन्मुखम्‌ ). 


न आर -+ 


058४0%437070564% 


889, 480ए७708 04 7स्‍877०7--एम ( एवम ), केम ( किम्‌ ), कह 4 ( कथमपि ), किंह 
(कथम्‌ ), जिह-तिंह (यथा-तथा ), 

840, 479008060४05४, ०0फतंप्रग०४्न008 परत ०00७7 987४४068--शभव्वो ( अद्दो ), हा, 
भो, अद्द ( अथ ), अहवा ( अथवा ), इव, व, व्य, वा (इव), णं ( ननु ), ण, णउ (न), 
णवर ( केवलम्‌ ०7 अनन्तरम्‌ ), णिरुदह, णिरारिउ, णिरुत्तठ ( नितरास्‌ , निश्चयम्‌ वा ), 
किर ( किल ), चिचिय ( चैव ), जइ-तो ( यदि-तहिं ), छुड ( यदि ), गाइ, णावइ, 
विव ( इव ), विणु ( विना ), पुणु (पुनः ), मिं, व, वि (अपि ), भा, में ( मा ए7०ंगंए- 
०७ ), सहुं ( सद्द ), सईं (स्वयम्‌ ), ईसीसि ( इंषदू ईषद्‌ ), उबरि, उप्परि ( उपीरे ), 


जज, छा०्ाक्वा०कुण०शं& . 


$44, 0 एण्ोर 38 ए9शाकीएप्रो॥ोज् जंदा एच ९ प्छ७ 0। ०090998600700080 क्0/ते8, 
भरगांया प्राण 000प्रा' 06 00507ए7णा ०0 परा& 98606 ४०6968. 


कडयडंति ( ७०७४०)४७९ ० ७०४०४ ), कणरणंति (7घ९)79४४ ०६ &0:०४७ ), कसमसंति 
( 07०७४8 ०। 87९०7४ ), किलकिलंति ( ऐप्राांग्ं)ए 47/00 8&7९7067 ), खणखर्णति 9०0 ख़णख़र्णति 
( "४७क्रांश्मठ्ठ ७ ४0008 ), गुमुगुमुगुमंत ( ॥07052 ०६ 000४ ), चलचलंति (80ण70 ० ४9० 
७7७४5 ), चलवलूंतत (7/007792 ० 7७७॥४९/४ ), जिग्रिजिगिजिगंत ( ४ए8»ध४ं॥6 रण #श008 ), 
झणझण ( 7प77008 ० 980089-००४७ ), झलझलइ (7'प्रग772 ० 67९ 868 ), झैकार ( )परणांगह 
04 06७8४ ), टंकार ०07 टणटणठर्णत ( 50ए70 ० ए०! ), ढलटलइ ( औश्चोटं०छ४ 0 ४6 ग्रा०ण्प्राशंप ), 
दडयडंति ( +प्रणए]जह₹ ० ४7प्रगोन्‍8$ 0 0080 50१7०7४ ), घगघरगंति ( 80एएछते 06 8ए०708 ज&ए०0 
(0०6णी४ फ फ6 शा ), भुक्रिड ( 08४४० 0० 88868 ), घाह (०४ ए )&770708007 ), 
रणझणंत ( ४0ए७० ० ४७७०! ), रुणरुण ( !प्ां7९ ० 9968 ), लखलडंति (ए७ए778 ० ०2४७77०४), 
सलसलंति (09778 ० 0]000 ), हिलेद्दिलि ( 7020॥772 ), थरहर ( ४/»॥४770]ल्‍58 ) 


।2, भिश/€. 


व्‌ृपा6 8व४707 ॥88 तए7क्‍060 ५४७ एछए286760 ज07-7 7900 गां76 8दावें॥॥5 (00890078) 880० 
07 जाती 607शांध्रा8 0 8 70067 07 #060०6768 (98889268) (06 ]072०९४४ 8कऊ5तेफा (75) 
607(७[प्रांगए एफ्०7५ए-7९ ब्घते ५४७ घा070880 (ए) ०गोए (ां।6865... 6 #कदृद्दव७्दाँव्द (0758 फि० 
प्रछापठशो पर ० 43498०)॥7877089 90009... 760 48 0058907060 फ़ 8 उप््मएश' ० रंचछ४ ७६४७ 
० ज070 607श9ं88 0० ॥छ० 9४0७७ 07 8666 प्रशो+,णांपए्ट जा0 08०४ 660, 870 6ज्तंध्ट जछ07 
8 ए७786 0७60 9६66 ” 006 7ल्‍/08&80९७ 0४ जगांठा ठाक्ा2०४ 0व्राए ज्रांधा (68 0089007 8५ ० 
ए&७7ए 72०शञगगचांपढ़ ०४ छाती 7३8 तशीम6ते एज १7678 07 8 ४९786 58]0०0  ॥#/६४एदढँढ& ? 80 
7%७०७९प 97608प586 40 ए0७७४ ४8 06 8&006 प770प९000॥ 06 ०0४8७४८०",. फिं8ह #पछ९2०॥7०च 
00०7०४००४७प४ ज्ञ१0 (080 ०१ 8096 0६ (७० 08 १77900870६6 90७४४ ४७ घिंफ़ती इछणी 88 (४69 
डिवकावएबडव णी 2धाहतंदशद 07 06 2दद#कएबांक ए ऑविएओद अडि्दगाशाबतंद उचद8४, 06 
8 ग्रप्रए७० 0 पंघरबक गा टक्षचकवईं ? पा68 छातेड ज्गि &  ढतादन " ण  80#व4म6 ! 9७786, 0४9 
एछ9०88826 [07ऋरएए (१७ पष्यं ०0 006 ज्ष006 छएछ07:.. फ6७ ;60 60649, 8076०४:॥७8, 896 & 
०00०फए७॥ इंच ध6 'बडएढईं 9008 8६ ७6 ए७ह्ांग्रभांण ४४ उग्र 8870078 77] 890 7ए0 0 0प7 कण. 
एफा७ फ्रणन ।065680 ० ६ #6960676 8 फजश०ेए० 067 प्राएं०७॥ वं5०७, 0707809 ६४6 07६8०/+ 47 


-- एा -- 
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०प४७ ज0४८ एएए8 ५0 [056ए-छं5 (हज, 72 धात 06 ह070580 808 छह ०णॉए (पा, 49). 
पुफ6 ६0७ उप्रा०6० ० देव 6०6049 0 को) ५06 8क्ादों।8 ३४ 60 (00० #0:४त7७0 ४80 409) 
0०एांधंधांग 2, ६ 2, 2205 (६ज्ञ० ध्र0ए88४व (ज्0 7एच्0760 80वें 49०) ॥7208, ०९४008 06 0786 
प्वपेद्रएवॉब4 00 83509०8 (5७०७४ 8४४0 ४० णी]०क्षांगड छांड 7०:868 860 008 ९७छ0ऐ॑ 0[006 ज07६ 
60780प्रांण€ (6 #प्रा70778 74868. 


प्रपंच७ ॥7968, ॥9 ४१, 878 06/९००॥4४७ 79 ०४० ६४०४४ (॥, 8, 8; 77, 8, 8; ४, 9, 8; 5 , १६, 
<, 6) 8 णिश॑ए 86607 400 उ8 खांबडंण हू, (648 908870)0 990 ६86 906४ +ं॥3807 १९ई६ ऐश 
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भव्याब्जप्रतिबोधकः संमुदितों भूखत्प्रभाचन्द्रतः 
जीयाश्प्पिणकः प्रचण्डतराणिः सर्वार्थमग्रद्युतिः ॥ 
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पणबेप्पिणु भावे पंचगुरु कलिमलवज्ञिउ गुणभरिड । 
आहद्ासमि सुयपंचामिदे फलु णायकुमारचारु्चारेड ॥ छुब्क ॥ 


दुविहालंकारें विप्फुरंति लीलाकोमछई पयाई दिति। 
महकव्वणिदेलाणि संचरंति बहुह्यवभावाधिब्भम घरंति। 

खुपसत्थ अत्थे दिहि करंति खसब्चई विण्णाणईं संभरंति | 
णीसेसदेसभासड चवंति लकफ्लण ६ विसिद्वईं दकसबंति | 
अइरूुंदछंद्मर्गेण जंति पाणेद्दि मिं दृह पाणाई लेति । 

णवहि मि रसेहि सेंचिज््माण विग्गहतपण णिर सोहमाण। 

चउद्हपुन्विल्ल दुवालसंगि जिणवयणविणिग्गयसत्तभंगि । 

वायरणवित्ति पायडियणाम पसियड महु देवि मणोहिराम । 80 


घत्ता--सिरिकण्हरायकरयलि णिहिय असिजलबादिणि दुग्गयरि | 
घवलहरखिदरि हयमेहडालि पाविउल मण्णखेड णयरि॥ १॥ 
#2/॥ 


?रिएजञाए40274 | ॥९त९५९० (0 (णए॥009९ ए€ प्र०(. 


मुझाई्केसवभहपुत्त कासवरिसिगोत्ते विसालचिशु । 

णण्णद्दो मंद्रि णिचसंतु संतु अदहिमाणमेरु गुणगणमहंतु । 

पत्थिउ महिपणवियसीसएण विणएण मद्दोवद्दिसीसएण । 
दूरुज्ियवुक्कियमो इणेण गुणधम्में अवर वि सोहणेण । 

भो पुष्फयंत पडिवण्णपणय मुद्धोईकेसवर्भट्ूतणय । 5 


.. ]. १. 0]) सिय* २. 08 हुंति, ३. 08 "यले; 7) "यल", ४. 0 महस्ेडि; रि महसेड, . 
2. १. 3307) मुद्धाएवि, 


ि ड्लै न्‍लनअअ 


पृष्फयंतबिरश्यउ 


शुइं वाइसरिदेवीणिकेड 
हुईं भष्यजीषपंकरुदभाणु 
शुणवंतभक्तु तुहुँ विणयगम्सु 


[7 9, 0- 


तुइं अस्द॒ह पुण्णणिवंधदेड । 
पई चणु मणि मण्णिडउ तिणसमाणु । 
उज्ययाय पयासहि परमचघस्मु | 


घत्ता--ओहलग्गिउ भाये दिणि जि दिणे णियमणपंकरे थिरु थविड । 
कईइ कव्वपिसलड जसघवलु सिसुज्ञयलेण परष्चिण्णबिड॥ २ ॥ 0 


रिश्वुपा९५ 7780९ ७४९ रिंद्वात9, विी९ 5० 0 शिक्षागं॥३ धाते जांगरांशिर ०0 एच 


भणु भणु सिरिपंचमिफल गदहीर 
ता वल्लहररायमहंतएण 
कोडिण्णंगोस्तणहससहरेण 
घरकेव्धरयणरयणायरेण 
पसरंतकिसिवहुऋुलहरेण 
वबहुदीणलोयपूरिय धणेण 
णियवईविद्ण्णिसितियफलेण 
कुंदव्यभरददियतणुरुद्देण 
णप्णेण पदुत्तु महाणुभाव 

करि कव्जु मणोहररु मुयहि तंडु 
आयण्णमि भणु हुई णिस्मलाई 
णण्णेण पबोलिड एम जाम 


आयण्णेहि णायकुमारवीद। 
कलिविलसियदुरियकयंतएण। 
वालिदर्कदकंद्लहरेण । 
लच्छीपोमिणिमाणससरेण | 
वित्थिण्णसरासइबंघवेण । 5 
महपसरपरजियपरबलेण | 
छणइंदबिंबसण्णिहमुद्देण । 


भो कुसुमद्सण हयवसणताथ। 
जिणधम्मकजि मा होहि मंदु। 0 
सियपंचमि उनवासहो फलाई। * 

णाइलई सीलइएण ताम | 


घरा--कइ भणिड समंजसु जसचिमदु णण्णु ज्ञि अण्णु ण घरसिरिहे। 
तहों केरठ णाउ मह्ग्घयरु देविदि गायड खुरागिरिद्रे ॥ ३॥ 


रिशा॥ ९प्टो०षां5९०. 


त॑ ठुइं मि चडावदि णिययकव्वि. दिदि होड णण्णि आसण्णभब्यवि । 


बुद्धीण णण्णु खुरगुरु ण भांति 


पर णण्णहो णउ वदरिय जिणंति। 


२ ( मण्णेणिउ 40 .क्‍906 0 मणि मण्णिउ ३  ?मयपंकय. 
3. १. ० "मि; £ "वि. २ (ए छुंडिह़; 72) कोंडिछ, ३ (८८8 'सश्च", ४ 39 ६४० 76 72920 
विच्छिण्ण, ५ £ "पहू, ६ (5 हुं भणु. ७ (४ णायछईं. 
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. 6. 43 ] णामहुमारचरिउ 


पशुमशिए दृणुवेसमाणु विटु 
गंगेड सउ्य जणियतुद्धि 
घस्मेण ज़्दिट्विलु घम्मरत्तु 
साएण कण्णु जणव्ण्णचाड 
कंतीए मणोहरु छणससंकु 
गरुयत्ते महिसुविसुद्धचरिड 
सुथिरते मेर भंणंति जोइ 


सायरु व गहीरु कयायरेहि 


पर णण्णु ण धाणद णरू विसिदु। 
पर णण्णु ण बहरिह;ं देह पुद्धि। 
पर णण्णु पवासदुद्देण चशु 

पर णण्णु ण बंघुहूं देश घाउ। 

पर णण्णदहो णउ दीलइ कलेकु | 
पर णण्णु ण किडिदादाइ घरिड | 
पर णण्णु पुरिसु पत्थद ण होइ। 
पर णण्णु ण मंथिड छुरघरेहि। 


घरसा--जो पद्ृउ वण्णिड वरकइदृदहि भावे णियमणि भावधदि। 
तहो जण्णदो फेरड णाउ तुदं खुललियकव्वि चडपयद्दि ॥४॥ 


5 
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णाइलसीलभद्वाइवयणु 


ते आयण्णिबि णवकमलवयणु । 


पडिजंपइ वियेसिद्रि पुष्फयंतु पडिबज्ञमि णण्णु जि गुणमहंतु । 
घणु पुणु तेहो तणुवत णाड कट्टू.. धस्मेण णिवद्धु मुणवि सु । 
हे कहे कव्यु णिदेठ पिसुण वण्णतु खुयण विप्फुरियवयण। 


दुज्जणसञणहु सद्दाउ एहु सिद्दि उण्हड सीयल दोइ मेहु । 

भो णिस्ुणि णण्ण ऋुलकमलसूर खुरासिहारिघीर पड़िवण्णस्र। 
जिणमणिउ अणंताणंत गयणु तही भज्झि परिद्टिउ तिधिहु भुअ॑णु । 
पहिलड मलयसंकास दिद्द बीयड कुलिलोबमु रिसिदि सिद्दु। 
सइयउ मुदंगेसण्णिहु कहंति । अरहंत अदधृह भणु कि रहंति। 


घक्ता--तइलोक्कु कमलरुद्द॒द्दरिहरहिं ण धरिड ण किड ण णिट्टियड । 
तहि यहुदीवोबहिमंडियडउ मज्झिमु सुअणु परिट्वियड ॥ ३ ॥ 


२७८य; 5 अ. ३२ 08& बसिद्वु. ४ (5 "हिं. ५. 8 ण मंति 


5. १. & बिह", २ 3 महु. ३ 5 


कहे. ४ ४ भुवणु. ५ * मुयंग. 


ब-ः व 


40 


पुष्फयंतविरश्यउ [ 4. 6, /- 
6 
ऐ९5९४फ्आाणा ० ऐश िंह३०0ा8 ००एाएप, 


तद्दि संठटिउ ससहररविपईड पहिलारड पविडलु जबुदीउ । 


वियरंतकोल लंडियकलेरु तहे मजिप खुदंसणु णाम मेरु। 
खेडामेगामपुरवरविदिसु रहो दादिणदिखि थिड भरहसखेसु । 

लि मगददेख खुपासिखु अत्थि जदहि कमलरेणुपिजरिय इत्थि । 

जहि घुरवरत <णद्णवणाई जहि पिक्क सालि घण्णई तणाई। । 
घयसयहंसावलिमाणियाई जहि खीरसमाणई पाणियाई। 

जहि कामघेणुसम गोहणाईं घडदुद्धं णेद्ारोहणाहं। 

जहि सयलजीवकयपोसणाई घणकणकणिसालई करिसणाई। 


जदि दक्‍खामंडवि दुडु मुंयंति थलपोमोचरि पंथिय ख़यंति। 
जहिं हालिणिकलरघमोहियाईं पद्टि पद्ियई दरिणा इव थियाई। 30 
पुंइडच्छुषणई चडाब्स चलंति जहि महिससिंगहय रखु गर्ूंति। 
जदिं मणदरमरगयहरियपिछ मार्यद्गाक्रि गोद्लिय रिंछ। 
घत्ता--तदि पुरवरु णामें रायंगिहु कणयरयणकोडिद्दि घडिउ। 
बलियंड घरंतदों सुरवइृदि णे छुरणयरु गयणपड्िउ॥ ६॥ 


7 

शरच्थांज़ांजा ० ॥8 लाए ०१ शिेशंहााितव, न 
जोयइ व कमलसरलोयणेहि णग्यद्व व पवणह॒ल्लियवर्णेदि । 
व्हिक्कइ व ललियवल्लीहरेहि उल्लसइ व बहुजिणवरहरेहिं । 
घणियड व विसमयम्महसरेदि कणइ व पारावयसुरहरेहिं । 
परिदेश व सपारिहाधरियंणीरु पंगुरर व सियपायारची द । 
ण॑ं घर्रासहरग्गहि सग्गु छिबइ ण॑ चंर्देभमियधाराड पियह । हु 
कुंकुमछडए ण रइहि रंगु णावइ दृक्खालिय खुहपसंगु । 
बिरइयमोत्तियरंगाव ली हि जे भूसिठ ण॑ हारावलीहि। 
चिघेद्धि घरिय ण॑ पंचवण्णु चडवण्णजणेण वि अदरवण्णु । 


6. १. 3 उद्यामगाम इति वा पा5:4 ९८:४७ मुअंति, ३ ४ "य" , ४ .*सि. ५ | गोंदि; 3 लुंबि गोंदि 
इति वा पा5:। ६ [2 "इ?, ७ ६ *हं, ८ [2 ण॑ सुर॒पुरु गयणहों पाडैडं, 
४, १. > रयपारावयसरेदिं, २ (0 "य, ३ 687068 "3. ४ 3[) चंदामय, ५, 3 सह? 


नज्ज है अ-+ 


4, 9. 6- ] 


णार्यहममारचरिड 


भक्ता--सहिं लेणिड णाम णरादिवइ चिर्द्वणदेविद्दि परियरिड । 
णिघसइ णं सग्गि खुराहिवश पडलोमीए अलुकरिउ ॥ ७॥ 30 
8 


॥काए शी, ॥॥6 धार्गे ए वराधेगांजाब ऐैंगिवरा३3 ५ 70060 0 पर पाए 
४५ 06 0णि९च हए40. 


असिवरजलेण पसरतु दमिड 
तिण्णि वि बुद्धिउ सुणिद्ालियाड 
चत्तारि वण्ण सण्णिहिय धस्मि 
आरंमपमुहबहुबलमहंतु 
पंचिदियाई णियमंतु संत 
विच्छिण्णड ज़िणण्णायणाड 
सक्त वि बसणद आउंचियाई 
सो पक्कहि दिणि सिंहासणस्थ 
मउडोलंबियणवकुछुममाल 
खलबलहरु सुयणुद्धरणसीडु 
तामायड तहि उज्ञाणपाल 


णियरिडपयावसिद्दि जेण समिड । 

तिण्ण वि सच्तिड परिपालियाउ । 
चसउरासम गुरुणा णियय कस्मि। 

अचलोयंड मणि पंचेगु मंतु । 

अरिछ्वग्गहु जो हूउ कयतु । | 
द्रिसाधिड दुद्हँ दंडधाउ। 

सत्त वि रज्ेगई संजलियाई। 

डयर्यगिरिद्दि छणइंदु व पसत्थ । 

अत्थाणि परिट्विउ घराणिपालु । 

जामच्छइ मार्णियलब्छिलीडु । 0 
भालयलि णिदियणियबाहुडालु। 


घत्ता--सो णविबि णारिंदही विण्णयह ओसारियजणदुरियरिणु | 
बिउलद्रिणियं बद्दो सरणमिउ आयउ सम्मइ परमजिणु ॥ ८॥ 


6 0॥ए ४5 (0 ए8ए 8 ४५॥ (० 0९ उ9- 


णिवसासणु सीहासणु मुंभंतु 
घस्माणुरायकंटरयकाउ 
जआापप्पिणु सक्तपयाई देउ 

जय घीर भणेप्पिणु जिक्तबररि 
स्लणि मिलियई णाणापरियणाईं 


६ 30 चेलण", (: चेक्रणदेविए, 


ते णिसुणेत्रि जय जय जिण भणंतु । 
उद्दिउ साणिड रायादिराउ । 

पणबिड सिरेण णियणाणतेउ | 
देवाविय लड्ढु आणंदभेरि । 


रूइयइई दिव्वश्वणभायणाई | 5 


8, १, ५ *यडउ, २ (३: फल, ३ (2 *हुड, ४ / जोहु व. ५ 7 महंतु. ६ ॥08 जेण अणाय"; 
* वित्यारिडउ जणबइ जेण णाउ ? इति वा पाठ:। ७ 3 आवं", ८ .33) उवययरिहिं; ॥) उवयगिरि, 


५ & मण्णिय", 


9, १. 2 मुयंतु, २ & जय, ३ £& जइ. ४ 0 ता 0 9]406 0 खणि, 


_उनभ्यम्सकाल, 


पृष्फय॑तावैरइयठ [ (. 9. 6- 


आरूढड मदियइ यारणिदि केसरिकिसोरु णं मद्दिदरिदि | 
णम्योग्गलग्गवाउंडकरेदि सेविज्ञमाणु णियकिंकरेदि । 
णे खुरवरिंदु बहुसुरवरेहि घवलायबशसचलचामरेहि । 
चल्किउ जयलरूच्छीदिण्णसो हूँ. पेक्लेपिणुं मणि अच्छरहु खोहु | 

घत्ता--केण थि चंदणु केण थि घुलिणु केण वि कुसुमदामु चारिड । 0 

णायरणेराणियरे जंतएण जिणपयज्ञयलूड संभरिड ॥ ८॥ १ 
0 
जताशा ० ता९ ०0५ ४५० 987 0 भ्रणाओए एा९ 7॥8. 

लेबिणु भदिमुद वियसंति जाए चहु का वि हंसलीलाइ जाइ। 
वहु का वि लेइ णिवर्चपयाई णियगुरुडु सरइ णिश्य॑ पयाईं। 
यहु का वि देइ करि कंकणाई माणिआयणि पू्याकंकणाई। 
वहु का वि सर्वदर्णकेलिवत्त वणलखच्क्डि व दावइ केलियसु । 
वहु का वि विरेहइ कुंभपण णं णहासिरि उम्गयकुंभएण | 5 
यहु का वि चिणई मंदारयाई सिक्‍खावइ णियम दारयाई। 
वहू का थि सदृद करकुवलणएण पत्थिवाधीत्ति व जिह कुवलएण . 
क वि भोयराउ पडूंतु मदद ढोयड आहरणु ण कि पि महद । 
अप्पाणु ण लिप्पइ कुंकुमेद्दि क वि वच्चद गयणेउरकमेहि। 
काइ वि झाइउ भवाविब्ममंर्त अययेण्णिड पिड पासहिं ममंतरु | 0 


क वि ण वि दावइ उज्जल वि दंत सुमरइ माणि मुणिवर संत दंत। 
घत्ता--इय पुरणारीयणु णीसरिउ पयमंजीररायेमुहलु । 
परिभमइ रमइ पद्दि चिकमेदई मुहणीसासभमियमसलु ॥ १०॥ 


व] 
विश्ञावा (0 ऐश उ8 एए तार एाए, 
झुरणरविसहरयरखयरसरणु कुसुमसरपटरहरसमयसरण । 
पहसरइ णियइ पेहु सरइ थुणइ बहुभवभवकयरयपडलु घुणदइ । 


५ (8 णग्गुग्ग, ६ 28 वाहुड”, ( बाबढड", ७४४ 0एां६ (एपरां5 00०, « ९ बोहु, 
९ 2 पेच्छेपिण; (४ पेक्खेविणु. १० > णियणयर. 

70, १. ( छेप्पिणु. २ 72 *णह. ३ & णव*, ४ [28 "णु. ५ 00 बिणइ; 72 बिरइ, ६ (0 गदइ; 
७ 0(छ& रूइयठ, ८ 708 *“बंतु, ५ 0& "ग*, १० (४ राब, ११ है) व", 

4, १, 20 पड. २ ७ भय, 


अल्यान्‍कनकतण७ र्ट्‌ नेलन्‍ल्ल<ॉण, 


7. ।2 8. ] भाषकुमारचरिठ 

अजय धियपरिमियणदृकुद्धिलविहुर जय पयणयजणवयणिहयविहुर । 
अय समयसमयमयतिमिरमिदिर जय खुरागेरिथिर मयरहरगदहिर। 
जय तियसमउडसणिलिटियचलणे जय विसमविसयविसविडजिज्ञलण। 6 
जय णरयवियरशगुरुवडइणघरण जय समियकुल जरमरणहरण। 
जय द्सदिसिययजसपर्सरधवल णियेणयशलबिणिहयकुणयपथलू। 
जय खसमद्मसमजमणिवहणिलय गयणयलगरुय भुअणयलतिलय | 
जय गुणमणिणिद्दि परियलियहरिस जय जय जिणवर जय परमपुरिस। 

घक्ता--जहि णिद्र ण भुक्लल ण भोयरदइ देहु ण पंसखिदियहं खुहु । 0 

जहिं कहिं मि ण दीसइ णारिमुहु तहा देसदो लडु लेदि महु॥ ११॥ 
2 
पार फाइ ]ब्िशाड 0 3 शाशां०9ए5 05९०प5९ बाते वाशा धातदु्पा।25 80000 शी? वर 
0 ९ (45! 0 $ग ?ढ॥0ठाप्रां- 

जिणद्सणेण णरणाहु तुद्द मुणि बंदिवि णरकोटुई यहटु । 
परमेट्टिंदे णिग्गय द्व्व बाय तहिं णिख्ुय तेण पंचस्थिकाय । 
इसिपयई पंच घरवयई पंच पंच वि गईंड समिदीउ पंच । 
गुत्ती3 विण्णि रयणाई तिण्णि सल्लाईं तिण्णि मारवई तिण्णि | 
दृहमेयधम्सु छज्जीवकाय चडबिहकसाय नव नोकसाय। 6 
अणवरउ घरियद्सहवयादं एयारद पडिमउ सावयाहँ। 
अगई बारद आयण्णियाई चउद्ह पुव्बई मणि मण्णियाई। 
णजाणापुस्गलसजेयमाव पयईरेंस द्रिसिय दुक्खताव । 
आसबसंवररयणिज्राई घोराई कंम्मबंधतराई। 
उप्पक्ति सरीरह जे परमाणु . खसुरणरणारयमयउलह णाण | 0 
आउसु परिभाणविदेशिकरणु गुणठाणारोहणु देहभरण । 


घत्ता--इय णिसुणिवरि पुच्छिठ सेणिएण भणु परमेसर महु बिमलु। 
विणिवारियदुकियदुह्पसरु सिरिपंचमिउववासफलु ॥ १२॥ 





३ 8370 चरण, ४  धवरूू ॥0 [40८ ० पसर, ५ ( जय |0 9/906 ० णिय. 
42, १. 0 सुणिय, २ 33 ठफां(8 6 णि।0णशााएु ध॥26 66. ३ [>*माउ, ४.) 3 एयारइ; (2 
एयारस, ५ 2 कम्मई विनिवाइयाइं, ६ परिणाम, ७ £ विदित्ति"; ५ कदाति", 


नागकुतार,...२. - ९ “| 


पृष्फयंतविरहयउं [ [.8,- 


43 
एि0भा4ब ९0९5,.. 0९5९7ए/णा रण ता९ ऐै०2००8 0००जााए आते 0९ 0च॥ 0 (थाबोवफपाव, 
से बयणु सुणेप्पिणु णिसतमेण बीराणद बोलदिड गोक्तम्रेण । 
जिणयरगुणगहणसुरखसिय जीह घुणि सेणियराय णरिद्खीह । 
लचघणण्णवादिमागरिमेर मोति एत्थु जि विक्लायइ भरहसखेत्ति । 
मगहा णामे जणवउ बरिट्ठु मणहरु कश्कव्वसएद्दि दिद्ठे । 
पक्केहि कलमकणिसहि घणेहि खुयमुदृदयझणसझणरवकणेदि । 5 
जद्दि खेत्तद पयसंचारु णत्थि उववर्णाहं णिरुज्मइ रविगरभत्थि । 
णग्गोहरोहपारोहपर्दि हिदोलंती कयसोहएदि । 
'जहि सुद्ररूवावेफिलणीए हालिणि च णिद्यलिय जविल्लणीप । 
घक्ता--तहि पुरघरु णामे कणयउरु भूरिकणयकोडिहि घडिउ । 
अलिकसणहि पीयदि पंडरदि उप्परि माणिकहि जडिड ॥ १३ ॥ 30 
44 


(॥8 उ9पुद्माप0979, ॥5 त्ञार रंडग॑ भाशा३ भात॑ 5णा 3रशाबा3,. है जराशालाशा। 0णा९5 
क्ाते तार एणा।त एव एणप्राए त्रणाता, 


तप्पइ दिणयरकंताणलेहि णीवई ससदरमणिचुयजलेद्िि | 

हरियउ दीसइ मरगयदुश्प खुकिलड फलिहमयबस्ुमईए । 
णिश्विंदर्णालकंताएं णील सयमहपुरसोहाहरणसीछ । 

तहि णिवद जयंघरू घरियधरणि तेएण विणिज्ञियतरुणतरणि। 

रुयेण कामु कंतीए चेदु चणवइ घणेण बिहवये खुरिदु । 6 
दंडेण वि वश्वरु दंडपाणि जो खशघररंमगुणरयणखण्ाणि । 
णियणेशोहामियहरिणणेस तहो पणइदाणि पथर घिसालणेस । 

उष्पण्णु ताद ण॑ कुसुमबाणु खुड सिरिहरू अरितिरुवरकिसाणु | 

छुहूँ ताइं तित्थ णिवसंति जाम पक्हि दिणि थीरूयंकु ताम। 
णियरिद्धिपरजलियवासवेण पु आणिउ वणिणा बासवेण। 0 


घरता--णाणामाणिकई ढोइयई ताई णियेण ण जोइयई | 
पड़ि लिदियई अंगई सुललियई परखुद्रिदे पलाइयदई ॥ १७ ॥ 
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माहियइ मणि मयणसरेण वणिउ सम्माणिवि पुष्छिड तेण बणिड । 
णं॑ कामसल्ठि णे कामवेलद्लि णं कामहो केरी रंइसुदेल्लि । 
णे॑ कामजुक्ति णं कामविलि णं कामयसि णे कामंसक्ति । 
वीसइ कुंडलपरिफुरियकण्ण भ्रणु एही का कहि काखु कण्ण । 
ता कद्दद सेट्टि सिरिखृहरसाल हुउ चाणिज्नहि गड सामिसाल। 6 
सायरि तरंतु णे सुरविमाणु गिरिणयरि विलूग्गठ सलिऊजआाणु। 
सोरइमेइणीमंडलीसु असिधाराखंडियवदरिसीसु । 
खैरफिरणणियरवूसहफ्याउ मई दिद्वुड तहिं सिरिवम्मेंराउ। 
सिरिमइंदेवी आलिंगियंग णे॑ रइए पसाहिउ सईं अणंग । 
तदे तेण णरिंद्‌ जणिय धूय्य पुदचीमहएवि अउव्चरूय | 0 
जोइबि मई जापिउ महरवयण चेगड णिरु णिरुवमु णारिरयण। 
ओ्गड मह पहुंहे जयेधरास ता भणइ जणणु भई दिण्ण तासु। 
ठुहुं जाहि लपेप्पिणु कि परेण अलिएण पडउत्ते उत्तरेण। 
घत्ता--तं णिखुणितरि मई तदे सुदरिदे पडि पड़ियविश्वु लिहाबिय् । 
आणेप्पिणु पहउ परे ठुड्ूं मद्छु णरेसर दावियडे ॥ १५॥ 8 
46 


वश ॥राहु 5शाते$ की$ गांगांशश भाते गीेश गशलाशा। (0 ठीफराबडगर आते शिाएरशंत्र््ा 
5 फ0पह्ढठा 40 (क्षाह2फफ9. 


ते भणइ राउ ठु्ूं परमछुयणु जे दाविड एहड णारिरयण | 

पुण चयद णिजद दक्‍लखवदि झत्ति पई पारंभिड तुधुं करि समत्ति । 

घरि उयरि पडेती विरदमारि आणहि जापप्पिणु लहु कुमारि। 

पाहुडई णिवद्धुईं भूसणाईं विमलइ देवंगई णिवसणाई। 
चंदकसुकमादरणएहि पहुणा पुडिड आहारणएहिं। ह 
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पृष्फयंतबिरश्यउ [. 6. 0- 


पद्मथ्विड महंत बुख्धिवंत॒ ग्रिणयेरु पक्तु वणिवर तुरंतु। 
दिटर्डे सिरिषम्सु सिरीणिकेउ विण्णेविड णविड रिडजायबेड । 
ऐसहि खुय कि यहुवित्थरेण परिणिज्जड णवचडु णरवरेण। 


घक्ता--ता हयगयरहजंपाणघय छत्तई मिश्वविल्ासिणिड | 
णीदारगउरहारायलिई कंचीदामई किकिणिड ॥ १६॥ 


47 

9९5०900०ा ० ऐप 90९, 
दोएप्पिणु पहुणा पिदिये तणय गय सा वरइसाणिबद्धपणय । 
जणिय वणिणा कणयउरदहो मयच्छछ दिट्ठा वरेण णे मयणलबच्छि । 
जा कल णहयेलि दिद्दु रा महु भावद सो णहयराणिहाउ । 
चारशु णद्॒ह एए कहंति अंगुट्टये परमुण्णय बहंति | 
शुप्फइ गूढशणु जं घरंति ण॑ं भुभणु जिणहु मंतु व करंति। 
जघाजुयरूड णेडरदुएण वण्णिज्लर ण॑ घोल हुएण । 
बग्गइ बस्महू बहुविग्गद्रेण जण्डुयसंघाए परिग्गदेण । 
ऊरुथंमंदि रइघरु अणेण रेहद मणिरसणातोरणेण । 
कडियेंलगरुय्तणु त॑ पद्दाणु जे घरियड मयणणिद्दाणंठाणु । 
मणि चितयंतु सयखंड जाहि त॒ुच्छोयरि किह गंभीरणाहि। 
सोहिय ससिवयणदे तिथलिसंग लायण्णजलद्दो णावइ तरंग | 
थणथड्डत्तणु पेरमाणणास॒ भुयज्जयछूड कामुयकंठपासु । 
गीयदे गइ्वेयउ हिययदारि यद्धउ चोरु व रूयावहारि। 
अहरलउ वम्महरंसणिवास दंतष्दि णिज्लिड मोष्तियचिलासु। 


घशा--जइ भउहांकुडिल्सणेण णर सरघणुरुहेण पहय मय । 
तो पुणु थि काई कुडिलशसणंदो खुद्रिसिरि घम्मिलगगय ॥ १७॥ 
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40 
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प्‌ प्राधव982. 
थहु पिचिछथधि दरिसिउ घरणिणाहु छुष्टि फिकरेशि कउ लहु जियाहु। 
ठबियई कुलदेवई मंडयाई विरइयई पुरंधिहि तंडयाई । 
लोणई चडंति चमरई पढति तालई चलाई चिहेडियि घडेति। 
पिखुणईं खुसंति सुयणई हसंति हम्मंति पडह तेण जि रखते | 
भोयणसंर विसहेंद तलप्प मदलु वि काईं णरु करइ बप्प। 6 
करि कंकणा< घरि तोरणाई सुणिबद्धर॑ णिडई तिलरिणाई। 
मंगलकलसहि पेस्माइरुफ्खु जलसिंचिड वहुबर दिति सुक्खु । 
मुद्चद फेडिड भोयंतराउ जोयंड वहुमुहुं पसरंतराड | 


मणु मणहो मिलिउ कर करहो मिलिड_ णयणद वि णयसंचारु घुलिड । 
घत्ता--सा पणइणि हुई पाणापिय तहों रायहो सुदभायणहो। 
णवकुंद्पुष्फदंताणणहो सिरिवद्दू व णारायणद्दो ॥ १८॥ 40 


हय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिए महाकट्ठ पुष्फयंतविरइए सहाकष्ये जयंधरविवाहकल्लाणवण्णणों 
णाम पढमो परिच्छेड समसो || 
संधि॥ १ ॥ 
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परिणिति खुदसई कलहदेसगई वियसियविडविणिहाणहो। 

गयड सणेडरेण अतेडरेण सहूं णगरवइ उज्भाणहो ॥ घुबक ॥ 
लीलालसमयगलगेमिणिहि 
कुसुमावलिपरिमलपरिमलिया 
पकई अलिकेसहि ल्हिक्कविउ 
जलवबिब्भमु इक्त णिएर पिय 
अधरई गउछंतु हंसु भणिउ 
अण्णेकए मोरपिछु धरिडठ 
अण्णेक यवद रूग्गेवि ण मु 
अण्णेकऐँ णियसदे तविया 
अण्णेक॒दहि पक्‍लखपलरु करइ 


घक्ता--अरिवरासिरिहरहो पालियधरहो सरि जलकील करंतहो। 
बालमुणालझ्या सिरिवम्मंछ॒ुया चलिय पासि जा कंतद्दो ॥ १ ॥ 


आह्ारणई लदयई फामिणिहि । 

सल्लिदि कयकडियलमेहलिया | 

अण्णईं कमलोवरि दक्खघिउ। है 
अण्णेक सणाहि णियंति थिय | 

महु गइविलासु पई कहि गुणिउ । 

णं॑ मयणबाणपक्तणुं फुरिड। 
मायदकुसममंजरिदे खुड। 

कलयाठ लबंती वेहबिया। 30 
शैलमाणु य पक्खिणि वज्लरइ। , 


शितर0९ए 0822९0 9५ पार हछौशाव०ण 0 गैर ॥0'5 शा।0५986: 


पंथे पयट्टाई 
जयसिरिणिवासाईं 
जिगिजिगिजिगंताई 
पहरणई फुरियाईं 
गयउलई मंथरई 


ता तीए दिद्वाई। 
किकरसहासाई | 
खग्गाई कुंताई | 
हयडउलरूई तुरियाई। 


दाणंबुणिज्रई। है 
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धयलाई हरियाई छत्ताईं घरियाई। 
खिंघाई चलियाई चमराई घुलियाई। 
झबणयलपूराई चज्ज॑ति तुराई। 
कयमयणपक्‍लाई बविलयाण लक्लाईं। 
सिंगारवंताईं द्द्ठुण जताई । 0 
चोज्ज गया सा वि भणिया सही का दि। 
पएसा सिरी कस्स दणयरुस मणुयस्स। 
लच्छकीसहायस्स रायस्स णायरुल। 
कहिये वयंसीए रिद्धी सबेत्तीण । 
उज्जाणजत्ताए खुविसॉलणेत्ताए । 6 
ता रायउीए खर णीससंतीए। 
ससिबिबधवलम्मि णियवयणकमलबण्मि । 
करयलई णिहियाई लोयणई पिहियाई। 
घत्ता- खुक्‍्खई दुल्लणहं णिय सञ्ञणहं दुक्खई उवरि पलोईई। 
जेहि णिह्ालियई णयणई पियई ताई कि ण हलि फुझई ॥ २॥ 90 
8 
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इण सा भणंती खरं णीससंती | 
कसाय सहंती विसाये वहंती । 
णहालग्गकूडं हयाणंगपीड्ड । 
जिणाणं पसत्थे घर धत्थतुत्थ । 
गया पीलुलीला सुधस्मा खुसीला। ह 
रिसीणं बरिट्ठे तदहि तीए दिद्ठो। 
कयाहिदसेवो जिणो देवदेवो । 


. अखेगो अंगों अहाजायलिंगो । 
2, २ 709 सविक्तीए. ३८ उज्जाईं जत्ताईं, ४77 सुबिलास?, ५५८ सोक्ख" .€ ५3 पहल्कोटईं; (: पलट, 
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वृद्दाण विणालो 
शुणार् णिसेणी 
समा पईवों 
अगाओ. अपाओ 
सयाणंतणाणी 
जलुलोलमंगो 
गले णात्थि सप्पो 
करे णात्थि सर 
उरे मुंडमाला 
अद्दाणं रउद्दो 
ईंसी मोक्खगामी 
कुंड देदि बोही 


धृष्फयंताविरश्यठ [ 2. 3. 9- 
खुद्दण णियासो। 
णयारूढवाणी | 0 
तवाणं पहावीा । 
सयाखुद्धभावो । 
जसुप्पशिखेीणी। 
सिरे णत्थि गंगा। 
मणे णात्थि द्ष्दी । 8 
विसालँ कवारू । 
ण सेलिंदबाला। 
तुम देव रुद्दो । 
तुर्म मउझ सामी | 
विखुद्धा समाही । 20 


घत्ता--वंदिवि परमजिणु कुडिलेण विणु मुझुण्य तवस्तिरिकंतदो 
परयेणयवासयबहो पिदियासवद्दो कय पणामुं भयबंतद्दो ॥ ३ ॥ 


4 
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इसिणां बोलिड बेल्ंदलभुप 
सा देविए णिवद्डि अप्पणउ 
अम्हारिसु साणिवर मरूदरण 


शुरु पभणइ में करि विसाउ तुहं 
णियासिरि कि किर मण्णति णरा 


उप्पण्णहो दीसइ पृणु मरणु 
सिरिमंतेहों घरि दालिदडड 
अदइसुद्ररूणे रूड तहसइ 


२ & *ओ. ३ & *बो, ४ फल *जयुणक्खणाणी, ५ (४ *तुंगा ६ 5 0 ण कंठेण माला; () ढंड 


त॒ुद्द चम्मबुद्धि संमबडठ स॒ए। , 
डज्झउ खलरिखिपलोयणड । 

भणु अत्यि णत्थि महू सवयरणु। 
पेक्खेसहि  अग्गइ पुसमुडं। 
णवजोव्यण णासइ एइ जरा। ०] 
भीसावयण हुकइ जमकरणु। 
पदखसरइ दुष्‌स्रभारुण्भड उ। 
वीरू थि संगामरंगि ससइ। 


बज 


णि मुंड, ७ 35 इमी. < 38![) बरं, ५ 0 मुद्धिए; ४ बुद्धिप. १० 0 सच्चारित्तहो, ११ 


& परणयणयवासद्दी, १२ | *स, 


4, १ 8 0 इसे जे. २९ "छवि"; 3 3]80 098 देल्”, ३६ "बच", ४ ४ "सह, ५ ४ छठे) "बंत*. 
६ &37) "क्ख़, ७ 890]) अये; ४ भइ् रुंदरि, 


५. अल बी 


2.6. 9. | णायक्ुमारचरिड 


पियमाणुसु भ्ण्णु जि छोउ जिह णिण्णेह दीसइ पुणु वि तिह। 
णियकंतिदे ससिबियु वि ढलईइ लायण्णु ण मणुयहँ कि गलइ। .0 
इद्द को सुत्यिड को दुत्थियड सयलु वि कम्मेण गलत्यियड। 


चत्ता--छब्छि सयजयर सेबंति णर एत्थु को वि णउ राणड। 
भयभीसिड रुयेइ जीविड मुँयद पहु दीणण समाणड ॥ ४॥ 


5 
शशा९ पशिशा एशप्रक्ना5 0 है ए४४०९,.._ 6 फाड़, 7गगगाए गांड 5075, 45 7९ग्रांग0९१ 0 १९॥ 
तओ मुणिद्जंपियं मणे वरे थिरं थिये । 
सुतारदारपंडरं गया सई समंदिर। 
णिबद्धणीलतोरणं विचिचमत्तवारणं । 
रखंतमत्तवारण दि्वायरखसुवारणं । 
सुहेम्मभित्तिपिंगर्ल अणेयगेयमंगर्ं । ५ 
तहि सिणिद्धवण्णिया णरिदर्विदृवण्णिया । 
कईद्विदेवाण्णिया सुद्दासण णिसण्णिया । 
बणे पह पहिट्ठओ सरोबरं पहइट्टओ । 
पलोइय॑ सरो रूह वियंभियं पियामुदं । 
पहंतर णिद्दलिरो ण जप णरेसरो। 0 
विलासिणीहिं सित्तओ णिमीलियंडिछवत्त ओ। 
थिभो वियारवाजिओ ण णीससंतु लज्जिओ। 


घत्ता--णीलुप्पलपहओभो हरिसहो ण गओ णरचदइ णियमाणि भावइ | 
जियकल्ईलिणिय पियभालिणिय पुहविदेवि कि णावइ ॥ ५॥ 
6 


छल्लाह राणिशणरत ठ तर ॥त00९॥85 $फए 3 $शप्वा, व९ 80९५ [० धार (शाएर 20 शा९२ 
00 0॥6 एथे40०९, 30 ।९७॥४5।णा ॥श ४४०७ शा [शए|०-प्रंज- 


इय जा णिवहियवड जाणियड ता केण वि भिच्चे माणियउ । 

जोएंवि सवत्तिहे हत्यिहड चंचलहयवरसंदणसुहड । 
८ ( पियमाणु सुण्णु अजे; ९५  रोबइ: ( कयइ. १० ४: मुत्रइ. 

६. १ 5 *देम. २ * णरिंदवण्णिवण्णिया; [2 "मण्णिया; 3 णरिंदबंद?, ३ (० बंदिया, ४ #ी 0त ८8 
(॥85 00. ५ ए॑ ज॑पिए, ६ £ "अच्छिपत्तओ , 


नागकुमार.... हे -- १७ +- 


पराखिरि ण सहंति' दुरियहरहो 
सी महिवदइ चिसि चउमकियउ 
इय सिंतिवि णिग्गड सरवरहो 
जिणु दियवद कि तद्दे पशसरइ 
देउं वि णउ बंद मूठमइ 

तहि दिद्ठउ कंतही मुदकमलु 
कि सररुहु णं णे खणविलइ 
घुज्झिउ सपसाउ मेंगिगियउ 
पहु पमरणद रमियसउणिगण हो 
ता सालए उत्तर भासियउ 
बंद्उ जिणमंदिरे जिणचवलु 
छमब्मंति गामपुरपट्टणईं 

हब्मद पियमाणुसु भवि जि मे 
पर इक्क ण लब्मद जिणवयणु 


जह पावपसत्तहो सदहसयणु 
खडगइगयदुक्‍्खलक्ख सहिवि 


फुष्फयंतविरइ्यउं ७०८१७... हि » 


पललटद्टिवि गय जिणबेरघरहो । 
होसइ पियमहिलए तड कियड | 
गड भवणु परायड जिणवरदहो | 
जो पिय पिय पिय भण्णतु मरइ। 
गउ सणिहेलणु मणपवणगद। 
कि छणससि णे णे सो समलु। 
पियवयणहो का वि अउव्चगइ । 
चित्तेण चित्त आलिंगियड | 

कि णायईं तुम्हईं उबचणहो । 
मई दुक्कि3 देव पणासियडउ । 
कंद्प्पदृप्पद्लणुग्गबलु । 
कीलाजोग्गई णंद्णवणई। 
संसारसमुद्दि रडदरवे। 

अंण्णु वि दुल्लहु दंसणरयणु । 
दालिद्विएण णावदइ रयणु। 
अदइृदुल॒हु मणुयजम्मु लद्िवि । 


घत्ता-जेण ण तवर्चरणु किउ दुद्दरणु विसए ण मणु ऑडंचियड | «* 
अरुह्ु ण पुजिजयठ मलवज्ियड ते अप्पाणड वंचियड ॥ ६९ ॥ 


08९९ 900 रंञ्ञा पा€ 5486 ०९६०) (0 7९855प6 (एशा।5९४९५ ०७०ए/ 5 छा०ए2३५ 
7029078४ धाह शा एण 8 5०7, 


अण्णु वि पिददियासउठ परममुणि 


तहि णिछ्ुणिड होसइ मज्छु खुओ 
से णिसुणिवि णरवइ हरिसियउ 


अण्णईि दिणे मडालियणेक्तियप 


6 7६ २५८७ ३६४ २४८९ 


6. १ 88 संत, २ 5 जिणमंदिरद्दो, ३ 3307) देव 
था।तं (6 7८४. ६ ७ *यरणु, ७ #; आवं” 


7.१ 58 ०णां: (गांड ॥76, 


तद्दो वयणविणिग्गय दिव्बझुणि । 
परबरूद्लबद्दणु पीणभुओ। 
अच्छइ पुहवीपियभोयरउ। 
देविए पलंकि पसुक्तियए। 


[ 9. 6, 8- 


20 


20 


8० ह 24: 2६ 2६२५ ३९ ०६८५ ३६१५ ३९ 


ब> हैं 


४ + अगंगि?, ५ 3 8 0प्ां( ऐ.ींइ 00६ 


(2 
2. 8. 4. णायकुमारचरिउ है ५ ४ 


अवलोइड सिविणई मत्तकरि णहकुलिसकोडिहयहत्थि हरि। / % 3. 
रयणायर भीयर चलमयरु ससि दिणयरु वियसियकमछसर। है 
खुविहाणई कंतहो भासियउ तेण थि फल तहे पयासिययड।. *. कप 
तुद्द दहासइ तणुरुडु धरियणर जो भ्रुंजइ खुंदरि सघरघर। हम 
पुणरवि संदेहदणणमणई जिणहरु गयाई बिण्णि वि जणईं । 
पणविधि पयाई अदुगुछियड पिहियाखउ जद॒बरु पुच्छियड। 70 
दम गलिय' बिणयहो 
ह लाजिधिदिययदद लिख बे कल मम लग 6 
8 

रि९४४५४७7०9॥06 06 ॥€ 5३४९ भा0 ए९ कांप 06 8 50). 
णीर॑घसंधिबधेदो ल्‍ल्हखिड तहे। चरणंगुट्टएण पैसिड। 
विहडेसइ वजकवाडु खणे इय सहसकूडजिणवरभबणे। 
णिवडेसद बाबविद पुरिसचरु रंगंतु जंतु पसरंतु करू। 
सिरि करिवि धरेव्वड विसहरेण केण वि दिव्वेण विहरहरेण । 
णियतेयणिहर्यसोदामिणीहि' कीलेसइ णायफणामणीहि' । 5 
ता हरिसजलोह सिंचियईं देवीणिवाई रोमंलियई। 
उप्पण्णुं व मण्णिड पुत्तु मणे आणंदु पवड्डिड सयर्ूजणे । 
मुणिवयणे णयणाणंदिरिहो आयाई ये वि णियमंदिरहो। 
पुण्णादहिड एण्णसमायरिखें जणणिदे तुच्छोयरि अवर्यारिड। 
सिप्पदे मुत्ता इव संकमिउ पुहुईए उबरि बाहारहिउ । 80 
दीसइ आवंडरु सुहकमल णं णंद्णजसपसरें घवलु। 
जायईं णिवडणमयकयदुदई दुष्लणथणाह कसणई मुहई। 


घत्ता--अत्थु व कइमंइहे चिरु देवइहे दामोयरू व जसारूड । 
सखिबणविएं जिणु व खंतिर्ण गुणु व उप्पण्णड तंहो बालड ॥ ८॥ 
२ |) संयल", ३ 83]3!) संदेहाणण", 

8, १ 8809 नौरेंधबंधसंचद्दी, २ (० फुसिउ :३ (४८ णिहिय, ४ 5 307) *णिदहे, ५ [5 उप्पण्णिड 
मण्णिडउ, ६ 5 “छु. ७ £ "समाणियठ, ८ ( सोहम्मविमाणहो अवयारिउ, ५ &8709 0००४५ 
ऐंड ॥702. १० 3 *थणाईं, ११ 7 *हिं, १२ 30 *यहिं, १३ ५ "एयहईं. १४ 60 987) “हि, 
१५ (८ तदे; 5 तहि. 


पुष्फयंताविरश्यठ [ &- 9. 4-+ 


9 
पश्ह ६5णा' 5 फा।कफ ०९९०४३४९०. 

सुद्रगहणयणणिरिक्खियड वहुवंजणलफ्लणलक्खियड । 

एणं॑ जणिड अहिसए धम्मुं पर कि वण्णमि णंदणु कुसुमसरू। 

मलरहियई द्स वि दिसाणणई पष्फुलई फलियई काणणई। 

महुसमड वियंभिड वणि जि वणे सेतोखु पवड्डिउ जणि जि जणे। 

णाड्यरसु पसारिड णरि जि णरे जयपड हू पवज्निउ घरि जि घरे | 5 
रिसिंहि वि हियबउ रदरंजिय उ सोहरगु सब्वपुरे पुंजियड । 
कोइलकुलूकलयछु उच्छलिउ विरहियणु चिरहजलणेंई जलिड। 
भमराघचंलि सुमहुरु रुणुरुणइ सरघणुजीया इच झणझणहु । 
सह मंगलूधचलुब्भासिणिहि णश्चिउ सविलासु बिलासिणिहि | 

दीणइईं दांणणाणंदियईं मुकई वबंद्ग्गिहबंदियई । १0 


घत्ता- सरसइ मुहकमले थिय भुयज्यले जयसिर अजियमहंतहिं । 
डरि सिरि अवयरिय बालहो तुरिय॑ किति वि भम्मंइ दियंतहि॥ ९ ॥ 
70 
श।बल6€ ए कुरशा8 ए॥९ 400 ४५ धार था॥0, 


सुकलाकलाबगहणेकरंड गउ बुंड्डि्दि णे सिसुससहरउ । , 
मायापियरई दुक्कियहरई मणिकलससमुंहद्प्पणकरई । 
उबणियघंटाचामरघयईं अण्णहिं दिणि जिणभवणहो गयई | 

ता कुलिसकवाड गादु पिहिडे को विहडावइ देवे णिहद्िउ। 

किर धम्मु करडउं कंताइ सह आरमणु णिरत्थड हुयेंड महं | 5 
आयहं वि ण दीसदइ जिणहं मुह णरणाहद्दो मणे उप्पण्णु दुहु । 

जिणवइमुहं पई मुह पियहे मुह ण वि दिद्दड जेण विदण्णु सड॒ । 

ते जोइड इद परलोयगरह तहो सो भत्था इब णीससइ। 


09. १ 77 बिजण१, २ 3) जणियउ हिंसए, ३ ££ घम्म”, ४ / णाडइ, ५ & णारिजणे, ६ £& कोयल? 
७ ० 'णें, ८ ४ *उालि, ९५ ( सुर ० 3 “जीयारक, ११ »# "लु, १२ 3 *यउ, १३ 7] 
तुरिउ, १४ (0 भवदद 

]0. १ 837 सयला. २ 30 "रिउ. ३ ८ पृद्धिहिं. ४ ८!2 संख; & समुख दष्पणु, ५ & *यड, 
६ 90 दबे, ७ ० हुबड, < (८८ मे, ९ + छोविड; (४ णरु जीविउ 72 णउ जीविउ 


अन्‍मम>न«न ब्‌ 9 जा 


2. 49, 3 ] 


रिलिवयणपवंधुं विवेदयउ 
ताएं तद्दो पाएं ताडियड 


णायकुमारचरिउ 


इय चिंतिवि सिर उच्चाइहयउ । 
सहसा कवाडइ उम्घाडियड । 30 


घतक्ता--णड डसियाहरउ भूभंगुरड णड कुसुमसरेण परज्ञियर्ड । 
दिद्वुड जिणवयणु थियसमणयणु कामकोहमयवजियेंड ॥ १०॥ 


णरिदेण णाइंददापद्वंदो 
महापंचकल्लाणणाणाहिणाणो 
पहट्टणं पह तुंगसिंहासणत्थों 
बिमुक्कामरीपुप्फजुट्टीखुय थो 
विरेहंतलेयायदत्तो चिदोसो 
फुरंतेक्रमामंडलो भूरिसोहो 
तओ तेण दिद्वा कुमारेण वाची 
पहाणिद्धमाणिकसोवाणगम्मा 
मणोहारिणी कामएवस्स लीला 
पि्टंदेमपायारदित्तं घयारा 


प्ज्ञाता 40 गाए उ9, 


थुओ देवदेवाो आणिदो जिणिदो। 

सथा चामरोहेण विज्िज्लमाणो । 
सभासासमुब्भासियत्थो पसत्थों । 

अर्ल दुंदुह्दीरावप्रंतरंधो । 
असोयंदुमासीणपर्किखद्घोलो । ष्ु 
असंगो असेण्णो अलोहो अमोहो | 
असामण्णतोया तडारूढेदवी । 
विवुज्झतपोमावलीराच॑रस्मा । 

फर्णीणं रसासारपारद्धकीला । 

सुरालुँत्तगेया अणेयप्पयारा। 70 


घत्ता--रहसारूढएण रईरूदएण चड़य॑ मउ विरदइज्ञ इ। 
हंसे हंसिणिहे सरवासिणिहे मिसु चुंचुए जहि दिज्जाइ ॥ ११॥ 


बल ० धार ता।05 दिए ॥70 4 रा जात 7#ाए लेते एए एए ब इशएशा. 


तहिं तुंगपीणपीचरर्थाणहि 
जलु जोरयंतिदि गयगामिणिदि 
णिवडंतु कुमारु णियंड्छियड 


हल खिल 


कफडिसुत्तविलेविरकिकिणिहि। 
करकमलटदो चियलिड कार्मिणिद्दि । 
अहिणा सीलेण पडिच्छियड। 


१० 2]3() "बंध, ११ 0 सुडठ. १२ &83]) "ज़िउ, 


], १ ० सुघंधो, २ 8.8९ “यंदसा", ३ [07 पसण्णो, ४ 9 अलेहो, ५ [3 बिलसंत; [) वियसंत 
६ ल्‍ राय”, ७ (: "लुत्त*, ८ 30 रए ९ ) चाडयमउ, १० .6 पियभा?, 


9, १ ४; ?णीहि. ९२ ९ णियडियउ. 
-+ ३१ ++- 


पुप्फयंताविरहयउ [ 9. 48, 4- 


डउजुड़मुक्ललिलावलिहि सोहतर्ं फर्णपंचंगालिहि। 

णिवडतददी तही सिरमणिणहरू फणिददयव णे डड्धियठ फरुें। । 
थिरदेदहणालि फणवलूयदालि जले उग्गमियईं पण्णयकमलि। 

उयदिट्टठ॒उ खुद्रु वीरेंमइ बविलसइ विदसइ रंगइ रमइ। 
विसहरमत्थयरयणए थियड अप्पड पेक्‍्खइ पड़िविवियड | 

सिख मण्गइ अवरु वि पह लिखु बोलाचइ ण मुणह विसमविखु। 

पाणियलें मुहदाढड फुसइ णाएं सह कि पि चवइ दसइ। 70 


घत्ता--हाहारउ शुरूठ तो झात्ति हुड वाविहि विहिणा णडियड। 
णयणसुद्दावणउ णरवइतणउ सप्पहो उप्यरि पडियड ॥ १२॥ 


73 
बैग! व वी ॥ैञ्ञू५ 270 बच०ाांवञशा! 7 धी९ ग्रां।20 ९. 
त॑ णिसुणिवि विलुलियमेहलिय पृदरेमहएवि विसंदुलिय । 
घधाईय रोवइ पत्थिवघारिणि णियकलद॒विओइय णे करिणि। 
हा पुत्त पत्त तामरसमुद्द हा पुत्त पुत्त के हुयउ तुद्द। 
यहुदुक्खसयाई सहंतियण पट विणु कि मई जीवंतियण । 
इय पम्माणिवि मरणु जि जितियउ अप्पाणड तित्थु जि घेक्तियउ । 6 
महपविए कुवलयलोयणप हाहारउ उद्ठलिड पारियणप । 
आकुंभत्थल मजंति गय जहि तहिं वि खुबिदहि खुरवरहि कग्न ! 
केक्तिउ वण्णिज्ञइ धस्मफल गंर्भीर वि थिड आजाणु जहु। 
देवेहि देविदे आयरु विहिउ णंद्णु पज्जिवि अकई णिहिउ। 
घत्ता--संजमु तवचरणए णियमुदझरणु घम्मु जि मंगरहु बुत्तड। 40 
जरु जिणधम्मु मणे तदो दिणि जि दिणे खुर वि णमंति णिरुत्तउ ॥ १३॥ 
स्‍4 
वुकण था।]0 45 3007९१ ४9५ धार 824 ज्ञा0 (30९5५ गाता त0॥९- 
जणणेण पयाबंधुरु सदिसु देवेहि वि णायऋुमारु खिसु । 
हकारिउ वित्थारिड पणड फरणिणा पडिवण्णउ णियतणड । 


हे घट जा ५४ ध०आमअशज वा >> 5 


३ ०9 'द्व, ४ 4 फणि, ५ [5 76 बाते (06 लि0एा98 भ९४ १6९८४ ॥ ७, 
६ 03९ “वयण", ७ [) धीर?, ८ ४ पुसह. 
8, १ £ *ढ", २ 7: घायइ. ३ £ घक्चि?, ४ ४5 देवयहिं देवियहिं. 


2. 4. ]8 | 


आहरणई मणिमयकब्बुरई 
मंदारकुसुमवरमालियड 
चमरई छत्तई संजोइयई 
घररंधि समंदिर देरिसियउ 
जणणीहि व थणमुदहदाइणिहिं 
येदिउ परियंचिड किण्णरिद्ि 
पुणु पुणु जोइचि णेहल्लियउ 
णिद्ृरयद्दो सुहि यंकइ वयणु 
णिड पिउणा पुरु थिड माउहैरे 


णायकुमारचारैठ 


दिण्णई देवंगई अबरदई। 

गुमुगुमुगुमेत भमरालियउ । 

अदिअंकई चिंधई ढोइयई। 5 
भणु कि ण पुण्णवंतहों कियउ । 

उच्चाइड बालूउ णाइणिईिं। 

संभासिउ सुरवरसंदरिहि। 

णंदणु णाएण चिसज्जियउ। 

दवेण कालसप्पु वि सयण | 30 
गयकालप पुण वासरे पवरे। 


घत्ता--घवलहदि मंगलहि हयमइलहि णं णरू दोर्णणिवासहो । 
सिख विसहरहो घरू णिउ महिविवरु पुप्फयतजिणदासहो ॥ १७॥ 


इथय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामं किए सहाकद्पुप्फयंतविरद णु सहाकव्वे 
णायकुमारसंभवो णाम दुइ्दज्जो परिच्छेड समत्तो ॥ 


॥ संधि ॥ २ ॥ 


]4, १ & दर”, २ ० सु", ३ ० *घरे, ४ 58 दोण. 


«“- रे३ -- 


पा 


॥ 
रिएगॉप्राव9 5 (धाए। ए005 5टंशा0९५ 0 05- 
सिद्ध णमह भणेवि अद्ञारह लिविड भ्रुअगड | 
दकखालइ सुयहो सिक्‍खइ मेद्ावि अणगउ ॥ छुबक॑ ॥ 
दुबई--कालक्ख रई गणियई गंधव्वई वायरणाई सिकिखिउ । 
सो णिच्य पढंतु हुड पंडिउ बाएसरिणिरिक्खिउ ॥ 


छंदालेकारइई णिग्घंटई जोइसाईं गहगमणपयद्टई | 
कव्बई णाडयसत्थई खुणियई पहरणाई णीसेसई गुणियई। 
पडदसंखवरतंतीतालई अब्मसियई वज्ञाईं रवालई। 
पत्तपुष्फणाणाफलछेजेई हयगयबिदारोहणबिज्ञई। 
चेद्बलई सरउययबिहाणई सत्तमडमपासायपमाणई । 

तेतई मंतई वरवसियेरणई वृहविरयणई पहरणहरणई। 
सिप्पईं सवियप्पईं माणे णिहियई चित्तई चित्ताभासई लिहियई। 
इंदआल रिउथभणु मोहणु विजञासाहणु जणसंखोहणु ! 
णरणारीलक्लण भूसणविद्दि कामुयविहि सेवाविष्दि सुहणिहि। 
गंधज़त्ति मेणिभोसहज़ात्ति वि सिक्खिय तेण णरेसरवित्ति वि। 


घत्ता--कि जडमाणवहि सुरवरु सविसेसु वियाणइ! 
विसदरु वम्महहोीं पवर/्थु सत्थु चकल्लाणइ ॥ १॥ 
42 
गाआाएलांणा$ ॥ ?000९५, 
दुबइ--होई समुज़वेण ससहाएं दरिसियछत्तहयगया | 
अलसंतेण पिसुणजणसंगे णासइ रायसंपया ॥ 


. १ 2 दि". २ (० *उअय; £ उबइ, ३ 5 "वरण", ४ 7) मणुअसह ", 
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ते बुड्ा जे सुयण सलक्‍्लण सत्थकम्मविसएस्ु वियक्सण | 
बुद्धि बुड्लेवाइ पवदुर सो पंचंगु मंतु परियडूइ । 
मंतर अंतरंग बदहिरंग वि रिउ जिप्पंति विश्णणकुसंग थि। $ 
बाहिरारिउडलपण मदिमंडलु सिज्मद णरणाहहो चिंतियफल । 
अब्भंतरारिडवग्गविणासणु हव णराहिड बिणयविहसण । 
बिणएं इंदियज्ञठ संपञ्षइ वसणु ण इक वि तदो उप्पञइ। 
णशउ अप्पैलद्धि वण्णिजा घस्माईस्सु वि परियाणिलइ । 
दुदददों परिपालणु जहि किज्ञाइ से अहम्मु जहि साहु वहिज्जइ। ।0 
ण मिलइ रायलाचिछ अहदंगारहो जाइ अहस्मे णिउ तंबारहो। 
हुंतु अणत्थ घोरु चंचेवड अत्थु णरेसरेण संचेचर्ड 
घस्म विणु ण अत्थु साहिजइ ते असक्क णिद्धस्मु ण जुछाइ। 
कज्णासु केंज ण विरइज्ञइ कुलमइहीणु मंति ण थचिज्ञइ । 
घत्ता--कामाउर सरस णउ जोग्गा घरिणिनिहालणे । 5 
रण कायर मणुय णड तिक्लपक्‍खपरिपालणे ॥ २॥ 
8 


मसााए्रतांगा5 ॥ ?०॥00०$ ( ८णा।॥४७५0 ). 
हुबई--जो धणछुझु घिवद धणकज्जे हुयबद्दे घिवद इंधणं | 
से वेल्लूरियाए हो सुहय बिडालहो देइ बंधण्ण ॥ 


दुद्डभश्वपोसणु विहुरायरू होइ बसिट्ठुं बसणे रूग्गणतरू। 

भाविजद बहुगुंणगरुयत्तणु गुणभणुराएं रंजिज्नइ जणु । 

गुणणिहिपुरिस परिक्िलावि घिप्पद कज्धुरंधरू 'घुरहि णिहिप्पइ । हु 
सहवासेण सौलु बहकाले बवहारिण सउघु गुणाले । 

आलावेण वु.द्धे जाणिज्ञइ संगेरेण घीरक्ठ मुणिज्नइ | 

परकज्छु वि णियक जु (वि लकखाह अद्धक्खु वि अवरेहि परिकखहि। 


3. १ 030६ से. २१8४८ *व. ३ (६ "लाहु. ४ ८ "धम्मु. ५ 3 अंगारहो; (: [2 सिंगारहो; 
7 संगारहो, ६ 3५ संचिव्वव, ७ (४ कज्जु विण रइजइ, ८ 5 जोगड, ९ ॥; थ्ह?, 
१० (& रण", 

3. १ 0 वक्र", २ (४ विसिट्ट; 5 वसिद्ु, ३ 5 बहुबहुगुरु?, ४ ( व. 


नागकुमार,,.. 9 . -- २५ -- 


पुष्फयंतविरश्यड [30 टिक 


कस्मस॒द्धि णिग्गहु वि अणुग्गडु पैडिणिदि पडिविद्ाणु बुद्खंगहु । 

उबसग्गु वि हवेतु णासिज्द परियणु दाण सतोसिजदइ | 30 
घत्तिदिं तिहि विवरण सुसइत्तणु अवरु वि करहि गरुयहिययत्तणु । 
चबलत्तणु अर्योलिचारित्तणु मेल्हि विट्टि कामकामित्तणु 

मुयसु णिसीह कुपुरिसहं संगमु होइ तेण भोौसणु बसणागमु । 

हरिसु माणु मठ कामु वि कोड वि जिणसु दणखु संजायउ लोड वि। 

सक्तु मिस्ु मज्ञत्थु विवेयद्दि मयरद्धयवसणहूं विच्छे पंहि । ६ 


घत्ता--मज्जु विलालिणिड मिगमारणु जूयारत्तणु । 
घणदूसणु मुयद्दि (णिद्ुरबयण दंडफरसत्तणु ॥ ३॥ 
4 
0273॥0७॥83 2(9॥5 १०प्चा., 


दुबई--इय सो विसहररिंद्मुदहवियलिउ कारिकरदीहदढभुओ। 
सत्थु सुणतु संतु संजञायड विउससिरोमणी सुओ॥ 


पुरिसलीहु णवज़ोव्वणे चडियउ णाईं पुरंदर सग्गहो पडियउ। 

अवसण सच्छु अरूसण सूरउ पचवरयलालउ जुत्तायारैंड । 

दुरालोइ य दीहरखुत्तउ बुद्धिवंतु गुरुदेव भक्तउ। 5 
सोमु अजिभचित्तु कयदाणड घधूललफ्लु पुरिसोक्तम जाणड। हैं 
अदृपसत्यु णिजियपंचिदेड थिरू संभरणसीलु बुदवंद्डि। 

सोहइ वद्टलपाणिपवर्डाद उण्णयपायपुंट्विअंग्रुट्टदि । 

डपण्णयबित्थिण्णे भालयलें उण्णयभुयसिहराहिं बलपवले। 

तेबतालु तेबिरजीदादलु तंबणयणु तंबिरकरकमयलु । 30 
तेबाहरु सुतंबणदमंडल णिद्धदतपंती” सियणहयल । 

इकेकरोम देम॑वण्गुल्लड लिंगकंठजंघहि मडहुललउ । 


५ 2! पडिणिहिहि; ( पणिहिहि. ६ ४ सरत्तिहं विवरण सुसयणसत्तणु, ७ (? अयाल", ८ [>घिट्ठ . 
९ ८ ताण, १० 887) विच्छोय”, ११ 38] 8: *ज, १२ 5 घणदहरणु वि. १३ #0 फरुसत्तणु. 


4. १ सत्य, २ ० अविसण, ३ 08]) "रिउ; (0 *यरठ. ४ 33 "सोत्तम; 00 "“सुसम- 
५0 <हुलु; ॥# बदल, ६ 0807) पट्टि, ७ 00 *कंती, ८ 0 होम- 


“-+ २६ --- 


3. 8. 46. ] णायक्ुमारचारिठ 


णादिसोकुघोसे गंभीरड उरयलि कडियलि पशच्चिउंलधीरउ। 
पत्तलपेट्टु मज्झे संकिण्णड दीहवबाहु समसंगयकण्णउ । 
णासे णिज्ियचंपयहुललड णोलाणिद्वमडलियंघम्मिछड । 3$ 


घत्ता-पेक्खइ जहिं जहिं जे जण तहि तहि जि सुलक्खण भरियउ | 
वण्णइ काई कद जगे वम्महु सई अवयरियड ॥ ४॥ 
5 
मैवएगे ण ?िगाणा॥5प्रश्धुभाता।] 2 पर ए]7८९ ततत हर (त्0 070९5, 
वा इश्वाला 08 तंज्ञा€ प्रा९५एशा, 
दुषई--ण लावण्णपुंजु णे ससहरु णं गुणरयणरंइयड। 
णं पुरवरसिरीण णरवरतणु सग्गावैलासु लेइय॒ड ॥ 


तायणिहेलण णायणिदेलणे अच्छइ जाम सयलूखुदभायणे । 
ता गुणगणणिद्दि णहणिबंधिणि पायडणाम पंचसुयाधिणि । 
आगय तेयतोयविच्छुलिय हिं सहियसहिय विहि दिलिदिलियंहि । दर 
बालमराललीलगयग।मिणि रायदुवारि परिट्विय कामिणि । 
भणई एन्थु पुरे आत्यि ण पंडिड को वि सरासइए णउ मंडिउ । 
गरुई लहुई तणय ण लफ्खइ घीणावज्जु को विण परिक्खइ | 
ता विदसित्रि बोलिउ पडिहारे कुलहरू भूसिउ णायकुमारें । 
सूहउ सरसु सूरु सुललियबुह मंद्रधीरु रंंद्ससहरमुडं | 70 
तुद्द धीयहे गुरुत्त लहुयत्तण सो जाणइ वीणाबिउसत्तणु। 
ता पहुश्रवाणि पहट्टी सुंद्रि णे णबवकमलोयरि इंदिदिरि । 
पणघिउ राउ ताए सह धीयहि पणवियसाीसहिं तिणयविणी यहि। 
घतक्ता--वदहयरु भासियउ सिरिमयरकेउ पश्चारिउ । 
तु आणउ कुसछ जाणय लह॒हि समीरिउ ॥ ५ ॥ )5 


९ 8.307) "छु १० 8 3) "णिय, ११ ) कई. 


5. १ 08 राइउ, २ 8 ला", ३ ४ णयणाणंदणे, ४ 7. दिण्णें दिहियहिं. ५ (० जो ६ 88:) *यए, 
७ + जाणिय, 


आज र्‌ छ +++ 
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बि&फ्राउ॥ 0९३६९6ं शा #ए ती5$ टीएएशा९5९,.. पिश (० (9प्रश्ल।श5 ताक! वा0 
ब्राजील 7 0४९ हां(। प्रांत, 


दुबई--चवह धरित्तिणाडु का गुरु का लडुई भुअणखुंदरी । 
भणु भणु बष्प देव कंदरप्प मणाहरि कि व किण्णरी ॥ 


विद्विए जिणद स सस लडुआरी कहद मयणु किण्णरि गरुयारी | 

पुणु सरजाइमेयसंजत्तउ आलांविणिवज्जडउ आदत्तड | 

दोहि मि बहिणिहिं पीणपओहरि चारु भणिय तहिं तेण मणोहरि | 5 

सईं पश्चक्खु मयणु अवलोइड दोहि मिं णियहियडल॒ण ढोइड | 

सलियाउ मयरद्धयबाणेहि बिणिण वि कह व ण मुकउ पाणेहि | 

गंधिणियए णियाउ णियहस्महों तोरणछड रंगायलिर स्महो । 

अलसिंचणु पवुद्धि धुठसासहो चंदण इंघण विरहहुयासहो । 

आहार वि हार वि ण दि भावइ कमल कमलबंधु व संतावदइ | 70 

चंदजोण्ह सिहिसिह णं दुकी घित्तजलद जलूंति व मुक्की । 

सामरवाउ वाउ णे रूग्गड पियडरंमद्रणु मग्गद रूग्गउ । 

कोइलसद सदर मारहो केरउ साहारउ जीर्यासाहारउ । 

लब्छिंविणोड॒ वि इककु ण रुशद्‌ तरुणीजुयले जणणि पवुष्य ६ । 
घत्ता--पयपंकए पढिंवि दकखालिवि णेहु अहंगंउ। *.. उ6 


आणहि अम्मि लहू सो णायकुमारु अर्णगगड ॥ ६॥ 


7्र 
प्‌एको(पा9753 ॥4 7९5 गौर (ज्ू० 69॥505 ४ ॥९ ढत00 0०९ 0 5 विश, 


दुबवई--अव्यो विण पिंएण कह जीविउ दिण्णसंवण्णमोयणे | 


आणहि ठुरिउ गंपि सो सूहड सिखुसारंगलोयणे ॥ 
ते णिसुणेप्पिण चलिय बिलासिणी कमकलहंसघोस णं॑ हंसिणि। 
गय रायारूड ण॑ रायावालि रायहो अग्गदर चधह कर्यंजलि | 


6, १ (0) आछावाणि. २ 2 आलो", ३ £ "बाणिहिं” ४ 55पाणिहि, ५ 5 चुअ", ६(जुण्द, ७ 


८ 3 जीवा". ९ ए विणोड एकु णठ रुचइ, १० (४ "जुअरलें; ॥ जुबलें, ११ & अप्पणउ 
7, १ (४ सुवण्ण, 


“रेट -+5 


कक णायडुमारचरिड 


अज्जचु परण भो णरवरसारा कण्णाजुयलड मरईइ भडारा। 5 
ठुहद लहुस॒यविरदे णं छित्तडे ण जियद एचहिं मरइ णिदुस्तड | 

कामएड णियहियवण भाविड ता राएं कुमारु कोकाधिउ । 

भणद पुस्तु कि कुछ जोइज्ाद अकुलीण थि थीरयणु रूइह्ाइ । 

उत्तमंवेखई दीसहि सोम्मई महिणाहु थि पायग्गे हम्मई | 

खुद्दाखिस वेस वि कुलडरी म करहि सुद्र उत्तपडेत्ती । 0 
जिणपयपंकयमहयरु दीसहि तुह कारुण्णवंतु म॑ं भीसहि। 

कण्णाज़यलु मरंतड रक्‍्खहि तरुण तिरिच्छच्छीहिं णिरिक्खहि | 

ता कुमारु पडिजंपद चंगउ पंतु पियाउ समप्पमि अंगड । 

ज्ञत्ताजुत्तरें गुरुयणु जाण: सिसु दिण्णउ पेसण समाणइ | 75 


घत्ता--ता रोमंचियए आणेप्पिण णेहविहिण्णउ । 
पंचसुअधिणिए चीयउऊ कंद्प्पह्ठी दिण्णड ॥ ७ ॥ 


2] 


एचश-5०0०75 ० ०83)४ए॥आ॥99,. #5 गाणीश'"5 ९३ (0 गाएश शांत, ऐप वर पफ्गे 
20५९६ ९ 505एंथुणा5 ० पाल पाए ०९4॥83 ९. 


दुबइ-मंगलत्रभेरिणिग्घोस बहिरिउ गयणमग्गउ । 
रइपीईउ थ वि णं कुमरिड मणसियकरे विलग्गठ ॥ 
अण्णहि दिणि बरू सेविउ घरिणिहिं सरे पहट्ु करि विच सहुं करिणिहि । 


पणद्ाणि परिमिएण वित्थारें सल्िलफील पारद्ध कुमारे। 

गयणिवसण तणु जले ल्हिकावइ अड्स्मिल्छु का वि थणु दावइ | 5 
पडमिणिदलजलबिंदु वि जोयइ का वि तहिं जि हारावालि ढोयइ। 

का वि तरंगहि तिवालिउ लफ्सइ सारिच्छड तहो सुहयहो अक्खदइ | 

काहे थि मह॒यरु परिमलषहलहो कमल मुणवि जाइ मुहकमलहो | 

खुड़वु जलोब्ड दिद्दु गहमग्गड काहे वि अंबर अंगि विलग्गठ | 

फाहे वि उप्परियणु जले घोलइ पाणियछल्ि व लोड णिहालइ | ॥0 
णाणाप्राणिणीहिं दुक्कतिहि जलजंताई करेहिं घरातिहि। 


जिजिजनमननकी 


२ (:चत्तड; 450 बिरहाणलछित्तउ ३ 77 पडत्ती, ४ 4 3 तरुणारिच्छ "; ; तिरच्छ ", ५  "णिवि, 
8 १ ८ तूरवीर; 8 तूरधार. २९०ब" ३ # 0878 "णिए. ४ ८ "णु, ५ [00 ”वइ ६ & जलुछ 
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सिंचंतिष्दि मयरद्धउ ण्हयाणिड जोयंतिहि हियएण जि माणिड । 
सरसचयणजुत्तिहे आवज्जिउ उप्पलताडणेण णं पुज्िड। 
एस्थंतरि णारीयणसारी सिरिपुष्॑हमहएणि भडारी । 
गेण्हिंवि घोयई घबलरईं वत्थईं चंदणकुंकुमाई सुपसत्थई। 
सुयसमीवि आवंति विहाविय दुद्डसवक्तिए रायहो दाविय । 


घक्ता-मंचारुढियए वज्ञारिउ दिण्णलिंगारहो । 
जोचहि घरणिवइ पियघरिणि जंति घद जञारहो॥ ८ ॥ 


9 


25 उए्लतणा5 059९॥९१, म९, ॥0#९ए९, 3505 5 ए०पाह8श जाट ॥00 0 20% 9६40 प98 
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दुबई-ता सहस क्ति वीरचूडामाणि लीलाजित्तदिग्गड । 
सभमवणपच्छिमत्थणंद्णबणसरतीराउ णिग्गड ॥ 


णिघडिउ जणणिदे पयज्ञयलुलण 
कि प६ देवि महासइ णिदिय 
मायासुयई समायईं गेहहो 

गउ लहु लडुयहे घरिणिहे मंद्रि 
पुरवरह्दि डणु सुयद्दो असोहण 
मा महिलहु रूग्गठ कामग्गहु 
अवर्रू कुमंतिमंतहय सोत्तहो 

ते अवदहेरिड बालमयाबज्छए 
माणिणि जा मुज्झइ सा मुज्ञउ 
दुल्लणु जो जूरइ सो ज्रउ 

गड णरणाडु जाम णियणिलयहो 
वयणु दिण्णु चडु खुदर गयबर 
मयणिज्धरे सिंदुरापंकेण 

देविहे तणउ वयणु आयण्णिबि 


७ ( गेहिवि. 


विट्उ राएं बुर खुसलए । 
पेक्खु पेक्खु पुत्ति अहिणंदिय । 
णिवहहे तिक्ति ण पुण्णी णेहहो | 
वयणु पयंपिड राएं खुंदरु । 

मा महु होउ अहम्मारोहणु। 

मा मेलंत समवणपारिग्गहु। * 
मइ विवरीय होइ सायत्तहो | 
वियरउ णंदणु णयरि सइच्छिण । 
हुडु महु तणयहो हियवउ खुज्झउ । 
छुडु महु सयलमणोरहँ पूरउ | 
ता मायए पुत्तहो कुलतिलूयहो | 
कण्णयमरउड्ावियमहुयरे । 
कच्छारिच्छगलागिज्ञारंकिए । 
हिंडणसीले भल्लठ मण्णिवरि । 


5 


70 


9. १ £ "लछ्ठठ, २ 7 "छुड; (> ससकए. ३ (० "लहं, ४ :3५ 3 अबर, ५ (' मुत्ततो, ६ 0 सीम॑तहों; 


& सामसहो. ७ ( "हु. ८ हे! कणय", 


नस्ल डरे 8 नॉय-न- 


8. 4. 4. ] 


णायकुमारचरिउ 


घत्ता-आरोहणु करिवि कुमरें पयपेलिड मयगलु। 
किकरपरियरिडें णीसरिउ फुरियखग्युज्जढु॥ ५॥ 
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एजाशा ० ९ 0॥ए शाबग्रा०प्रा९० 0| (883॥#छ॥॥3॥9, 


दुबई--ता पुरमाणिणीहिं अवलोइउड मरणिणिमाणमय महो। 
का थि णिवचित्ति करइ णियरमणहो मणे संभरइ चस्महो॥ 


का वि भसणइ पिय कंठांगहणउ 
का वि भणह धारे करु लइ कंकण 
लइ कडिसुत्तउ कडियलु माणहि 
लइ फेऊरु काई योलिज्ञई 

का वि भणइ अहरहो रक्तत्तणु 

का वि भणइ लहु करि केसग्गह 
का थि भणइ कि दीहरणेत्त ६ 

कि महु भउंहाजुयवंकत्तणु 

हो दो! कि किर थणथडृत्तणु 

ठुद् गंभीरिमाए हुई सज्ञमि 


करि रूइ मेरठ कंठाहरणड। 

हार लेवि उरि दिज्लड णहवणु। 

अंले अंसु देवे संदाणहि। ] 
कामाउरहि कि ण किर दिल्लइ । 

णासउ दइय देहि मुह्ुंबण । 

वियलड मालइकुसुमपारिग्गहु । 

तुद्द सोदग्गहो छेउ ण पत्तई। 

णड ज़ित्तंउ तेरड चुत्तत्तणु। 0 
जण ण जिक्तेंड तुद्द थद्गत्तणु। 

णाहि गदहिर द्रिसंति ण लज्ञमि । 


घत्ता--श्य मयरद्धएण पुरबरतरुणीयणु ताबिड। 
णिवडिउ णेहवसु भउ लज्जमोहु मलछाविठ ॥ १० ॥ 
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दुबई-- एम भमंतु मयण अवलोइथि पिउणा चिंतियं मणे। 
मई विणिवारिओ दि किह दिडइ पुणरवि एड पट्णे ॥ 


महिलुउ णउ भमुणंत सहियत्तण 
मई वारिउ सईं पेरिड णंदण 


९ 7) *पिहछिय, १० ४ "रियउ, 


महिलह गृुणसदहाउ वंकत्तण । 


हिडइ हुवइहुं हिययविमदण | 


40., १ & ण चित्ति. २ ०४ *ठग्ग ", ३ * देवि, ४ (० 0धां(8 पां|ंड 00. ५ |; जिक्तिउ, 


47, १ के "इहिं; ७ "इहे. 


ववह एयेहो कि किर किल्ञद 
जासु अत्थु तहो हयचर गयवर 
जासु अत्थु तहो धर्बेलई छत्तई 
जासु अत्थु तहो अखिवरकरणर 
जासु भत्थु सो जोइ वियारदि 
छंधियणियवइउत्तपउसिहे 
जिण्णवत्थपविरशइयणियंसण 
पुख्छिय माइ काई थिय एहो 


पुष्फयंतविरइ्यठ 

उद्दालिप्पिण अत्थु लशझाइ। 
जाखु अत्यु तहो घयचलचामर | 
जासु अत्थु तहो वरवाइत्तई। 
जासु अत्यु सहो मणिमयरदयबर ! 
इय खितिवि पेसिय खुंडीरहि । 
अत्थु दरगाविठ सिरिमइपुत्तिदे । 
तणएं जणणि दिद्ठु णिष्चुसण । 
निरलल्‍ंकार कुकइकष जेही | 


घत्ता-अम्मए बोलियउ दउं णरवश्णा विष्माडिय | 
तुद दिड॒हि भणिति धणंहरण दंड ताड़िद ॥ ११॥ 
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दुबई-हड दिड्धतु चोद परयारिड परजीवाचहारओ ॥ 
पिसुणपर्यपिएण कि पिडउणा किउ द्विणाघहारओ ॥ 


अहवा एड काई मइं उत्तड 
चाइयायवज़ियजसघंटहे 
कि केडिक्तु णं णं गयर्णंगण 
खुवराडियड णाईं णकल्तत्तर 
कुंडलरयणई मउडविचित्तई 
डदट्विड घूलीरड कप्पूर 
छाइजदइ छत्तहं पब्मारे 
सेलिवि खणसणसद वलियहं 
चाउ करंते दुक्खलणिवारण 
रयणई बशुदीणारखुबण्णई 


पहु जे करद तं जि जाणि ज़्क्षड। 
इय जंपिवि गउ सुंद्रू टिंटहे' | 
कि कित्तठ णे णे मयरूुबछण । 
उद्लियाईं णाणाविहवित्तई । 
कंकणहारडोरकडिसुत्तई । 
पसरदइ चमराणिलरूसंचार । 

ठउबलह्ु ठविड तहिं गेपि कुमारें । 
जिकत्तई आहरणई मंडलियहं 
दीणई पीणियाई बखुधारए ! 
आणेविण णियजणाणिददे दिण्णई । 


8> 


२९ एचद्दे, ३ * “वर”, ४ ए विमलई, ५ + जाय, ६ ( *रि", ७ ( हरायउ, ८ ० पुच्छी, 


९ [) "ज्ञझा", ९० ५ "हरणइं, 


]2. १ ढ&4 'हिं. २ & कि?. ३ (१) क", ४ ) "ईं, ५ (: खोढ़िवि खणसंई संचलियहं, ६ £) "तए, 


७ (5 "पिणु, 


8. 4. 9. ] 


णायकुमारचरिउ 


घत्ता-करि जड़ कंकणईं दिद्वई णियेण घरि मिलियहं। 
कंटि ण हारलय णउ सीखे मउड मंडलियहं ॥ १२॥ 


[6॥॥र॥8 ॥णा शिशा ३० हार होती] ० रिंग/ब्औपा3 3/ गीो९ 2भा९€ ० 00९, ॥९ वरश९5 
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दुबई-पृषच्छिय पत्थिवेण के तुम्हईं णियणिययं ण म्सियं। 
ता कहिये णिवेहि णरणाहदो णायकुमारविललसियं ॥ 


तोसु वराडी देव चमकद अम्हारी आवंति ण थक्कद। 
लइयउ उरमाणिणिमण होरे अहिणवेण जाएं जूबारें । 
चणु सयल्ठु वि जं कण्णपवित्तड लिरिवम्महो दोदित जिस 3 | 
इर् सुणेवि णरवदइ तुण्हिकउ णियकरकमलपिहियमुहु थक्कउ 
अण्णहि दिणि कोक्किउ सपसाएं णियणंद्णु बोल्लाबिउ गएं । 
पुस जूड भल्लारठड जाणहि णिश्वमेव तुहुं जयासिरि माणहि। 
देवासुरदं मणोरंहगारड अक्खजूड ज़णमणहं पियार्रंउ । 
मई सहं अज्ञु सलक्खण खेललहि देष्ि सारि लदइ पासड ढालहि । ( 
ता ति तिह करेवि खणे जिक्तउ जणणदवबिणु णसिछु बि दिक्तउ । 
पुण तहो केरउ तासु जि द्ण्णड एम कवणु पालइ पडिवण्णउ । 
जे चिरु लयउ दरोवि णरिदे त॑ तणपं णियकुलणइचंद । 
द्व्बु सब्यु मेल्लाघिउ मायहि घरू पट्टचिउ पवड्ियब्णयहे । 
घत्ता-महिलह ज़डयणहं धणु हीणदं दीणहं दु्लह । 35 


उत्तममाणुसहं गुणवंतड माणुसु भलेंड ॥ १३॥ 


पि्8१0प्रगाधा3 5प्र/0005 १[एफिप्रीशां ॥05९. ॥!5 ९णं९६ !॥९ |९४७।॥०४५५ 06 $॥0॥99. 
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दुबई-अण्णहि दिणि तुरंगु तहो द्रिखिउ राएं हिलिहिलिहिलिरो। 
ढुड्ठु अणिदु खट्ट णिट्टरमुहु णे कइंबयणभासिरो ॥ 


8, १ & कि. २ 88098 जाम, ३ & णाभा8 ण, ४ (१) पुर?, ५ | मणमारें, ६ 0४ त॑ णिप्तु- 
गिवि, ७ ० "हर, ८ 586 0णा 3 ॥76 शाते ॥) हाएटड 7 ॥ 6 ॥478॥, ९ (' 
“बत्तउ, १० 3287) हीणदीणजणदुछूहु, ११ (० वक्उ; ) बहूहे. 


74. $ 2 “हिहिंसरो, २ 2 वयणु भासिओ, 


नागकुमार,...५, 


नल 5 दे: 


पुंप्फयंताविरहयं्ड [ 8, 74, 8» 
बंकाणेणु वूसहु णं दुआणु कसदो ण वश्चर णाइईं कुकंचणु। 
अगदियकुसु णे णट्ुड बंभणुं णरसमजणणु णाईं रविणंदणु । 
रूफशण रद व खद्धलंकेसउ जवखेसु घ जबलद्बिसेसउ |: ] 
दिव्येणिउब्भखुब्भखुरचंचलु उरि वित्थिण्णु पवित्थरपच्छलु । 
कयपरियशणु सीसविहोडण कडियलंतोडणु अद्वियमोडण । 
विदड्चियणिविडॉसणसंताव णु आसवारकुलमयभीसावण । 
एुहउ बाले दुमिड तुरंगउ तिडुअणणाहँ णाइ अणंगड | 
णं पुरिसे मणु बसणवलंगउ दुष्पेच्छंड ण॑ गिम्नपयेंगड । 0 
खारिपसंसिपद्दि बहुभंगंहि आणिड णीवंगेइईं गहियंगहि। 

घतक्ता--द्मिए तुरंगषरे सिरिहरु णे कुलिसे घाइड । 


दुकर रज्जु महु जहि अच्छइ एहउ दाइउ ॥ १४ ॥ 


35 
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दुबई---पदणमि जिणमि पएहु क॑ दिविसु वि मारमि घरामि सखंगरे। 
इय संभरिषि तेण भडसंगडु केउ णिययम्मि मंदिरि ॥ 


ता णरणाहहो दियवड मिण्णउ 
छिंदिधि करवाले दारेबेड 

हूंतउ पुरठ कज्जु जो ब॒ज्झइ 
इय खितियि ते पुरवरु छिण्णड 
तदि णिवसइ मयरझ्धउ जह॒यहुं 
शामह भूयगाम उड़ावइ 

णयरई णायंर दृंतदिं घायइ 
पुरमाणब पुरंयस्मई चूरइ 


सिरिलंपडहं णत्यथि कारुण्णड | 

पढमसुएण रूडुउ मारेबेंठ । 

सो पच्छातावेण ण डज्झइ | 5 
काराबविड झसकेउदहे दिण्णड। 

अवरु चोज्जु अवयरियउ तहइयहूं । 

दोणामुहर् कालमुह् वावइ । 

संबाहणहं बाह उप्पायह | 

कंव्यड्यडबंदण मखुसरइ । 70 


३ 63 कंठाणणु, ४ 383 "जसु, ५ >& दित्त, ६ & "यण, ७ णियडा"; 0 *सणु, 4 07- 
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प& पुरठबबण चूर्‌इ, 
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8, 46, 46. ] णायकुमारचारिउ 


बहुमंडव मंडडल उद्यालइ खड़यासीखेडय उद्दालइ। 
एम अखेस देख जगडंतउठ असंडणलीलकील पयडंतउ | 
फकैलासहो होतडउ जणपंडरहो आयड वणकरिंदु कणयउरहो । 

घक्ता--जिद मडु मुहरुहहो तिद पयहु कि घवबर्लुत्तणु । 

भंजइ मंदिरइं करद व करिंद पिसुणसण ॥ १५॥ 8 
76 
0३5५ ब(शाए। [0 0 णी तार शं९्क्रागा। गाते ॥5 0300्राप्रए, रिंव83)प्राध8 
885 07 4 ९णापरा5980 770 ९ हांतइ- 
दुबई--ठुद्धछ दाणबंत णो संकद उवलसपहिं ताडिओ। 
णेच्छंतहं पि देश सो चरप्पिबि मणुयहं रमणकोडिओ ॥ 


आराफुरियद्ंडमंडियकरु तहिं अवसरि सईं धायड सिरिद्दर । 
सघड सहरिकरि सरडु साकिकरु बेढिउ सेण्णे चडदिखु कुंजरू । 
ण॑ं तारायणेण गिरिमंद्रू त्ेण णारिंदृहों' लायउ भयजरू। 5 
गय गयदसमुसलद्रूूवध्धिय लालाधिडि विहाहििय लोट्विय । 
ठुरय तालवई संघट्टिय भडथड पर्यणहदय णिव्वद्धिय । 
घीर बि णर णट्टा रणे णायहो जलद्दितरंग णोइं गिरिरायहो | 
सिरिहरु पाण लएवि पलाणड अंकुसु घरिवि समुद्विउ राणड । 
णियघरिणिष्दटि कंदिड कैलुणुक्कड को रफ्खइ एवहि कडडछड । 40 
भीसणु णरतणु कट्टियवसरस दत्थि ण होई माइ जमरक्‍्खसु । 
अप्पं परिद्दयउ सयलु वि जणु हा हा कहि जीविड कदि किर घणु। 
ता एत्थंतरि साहंकारे पेसणु मग्गिउ णायकुमारे । 
घक्ता--भो भो पुदचइ पोम्राणण पोमिणिणेसर । 


दे आएसु महु हड घरेमि पीछु परमेसर॥ १६ ॥ 6 
७ ) मंडकूठ चालइ, ८ ॥)0 ”छु", 
6, १ 387 गैेच्छंतइ, २ 7 "चंदिरु, ३ 09) *हं, ४ ॥| पणयदह?, ५ की णाय, ६ £ कलणुछउ, 
७ (02 पुदुदृबई, ८ £ पड", ६ () जिणमि, 


न्‍- दे५ -++ 


पुष्फर्यतविरश्यठ 
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पि8ए20978 500९५ 0९ रि०००४५ शेर. 
दुबई--ता जणणेण तणउ मोकल्लिउ णिरु सहरिसु पधाइड । 


तेण गिरिद्धोउरयपिंज़्रु वणकुंजरु पछोईउ ॥ 
मयजलूमिलियघलियचलम हुय रु सेवणप्रवणहयगयणहणहयरु | 
चरणाधिषणभरवियलियधरयल् णियबलतुलियपडियंपडिमयगरू । 
गलरवतसियरसियद्सिगयउलु द्सगकिरणघचलियमहिणदरय॑लु । है 
पैरबलकुलकलयलदं अभीयरू दसदिसिवहवियलियहिमसीयर । 
णरवरतरुपरिमलपसारियकरु करिवरसहससमरभरघचुरधरुू । 
असरिसु विसमरोसु धाइड करि खुंदरु भिडिउ ताखु णं कसरि। 
वेंचइ मिलदइ बलइ उल्लंघद ख्राणि सास जेम दत्थु आसंघइ । 
करि वेढिउ उब्बेढियि गचछद चउचरणंतरे सल्हिकिवि अच्छद । 40 


पुरठ पधावदर पुणु तणु दावइ वंसारूढउ पुक्तु व भावद | 

कुंभे परिद्विउ णाई सणिच्छरु कण्णालग्गठ सोहइ णवर्व॑रु | 

बलबंतउ जगे वरकरिणा हिउ णियभुयदंडहिं ज़ुज्झिवि साहिउ । 

तिफ्स्रहिं दुंतर्गहि णउ पेललइ थिउ णिप्फंदु गंइंदु ण चलइ। 
घत्ता--गोविंदे नुलिउ गोवद्धणु णं जयकारणु । ]6 


जित्तड तेण गउ णं पृण्फयंत दिखिवारण ॥ १७ ॥ 


इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिएु महाकइ पुष्फयंतविरहृए महःकब्वे 
दिव्वतुरंगनीलगिरिकरिपसाहणं णाम तइउ परिच्छेड समप्तो ॥ 


॥ संधि ॥ ३॥ 


7. १ 38) *बिउ, २ (४ *काउ, ३ ९! *इयउ, ४ |) ठा78 [5 00 (॥6 णि6एांएए 
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९  गयंदु. 
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॥ । 
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साहेप्पिणु वरकरि अवरू थि सो हरि पुरणरणियरपलोइड । 
तणएण स तायदो कयमुहरायद्वो पथ पणवेष्पिण ढोइउ ॥ छुव॒क ॥ 
दुबई--भणियं पत्थिवेण लइ हरि करि दिट्वं पत्त पेसण । 


जे जे चारु कि पि मह मंदिरि ते ते तुद विह्डसण ॥ 
सो वरतुरंगु सो भद॒दंति गेण्हिबि गउ णियपुरु सहुं समंति | $ु 
तहिं णिवसइ सिरे सुंजंतु जाम अण्णेक्कु कहंतरु होई ताम । 
उक्तरमहुरहे जयवम्मु राउ जयवहइकंतापरिमद्दकाउ । 
तद्दो वालमहावालंक एत्त विण्णाणजुत्त संगामधुत्त । 
पुरवरकवाड णिहवियडवच्छ थिरफलिहबाहु आयंबिरच्छ । 
कोडिसडपयडपडिभडकरयंत परबरूजलघंघल बलमंहत | ॥0 
कुलधयवलघुरंधर जयसिरीदह ण॑ दोण्णि काल णे दोण्णि सीह । 
णे दोण्णि सूर ण दोण्णि चंद णं दोण्णि थि सुरतरू दोण्णि इंद । 
तहो एकद्दो दीसइ भालि णयणु अण्णेक वि रूबे णाईं मयणु । 
ता उययाणि संठिउ णिरहु णग्रु संदरिसियपंचायारमग्गु । 
मुणिवरु तयालिरिभूसियसरीरु संजमधरु धरधरणियंलधीरु । 76 


घक्ता--जयदुदुहिसद परमाणंद सुरणरविसहरणंद्यिउ । 
राएण खुदइसहिं पुसकलसहि सहुं जाइवि रोसि बंदियड ॥ १ ॥ 
2 
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दुबई--ता मुणिवयणकुहरपरिवियलिय थम्मामयतरंगिणी । 
घणघणपावपंकपक्‍लालणगुणणिम्मलकयावणी ॥ 
. १ 72 हुबउ, २ 727 वयधर”, ३ 72 णियम”. 


ब्न-शेस वा 


पृष्फर्यताविरश्यठ [४ 9. 3- 


सो झणिवरिदु परमत्थभासि घरधघम्मु कदहद गुणरयणरासि | 
शरधम्मु घरिजञइ णरपरेण णिश्य॑ तसजीववयायबरेण । 
चरघम्मु धरिज्ञइ णयसिरेण अणलियमहुरक्खरभालिरेण । 
घरधम्मु धरिज्ञद मलहरेण परदंविणदरणकुंचियकरेण । 
घरधम्मु धरिज्वर णिरु बुद्देण बीरें परघरिणिपरंमुद्देण । 
घरधघस्मु धरिज्ञद णिगर्गहेण लोईस्य पमाणपरिग्यद्देण 
घरधम्स धरिज्ञदइ दढवएण ओज्लेणाणत्थमिय कएण । 
घरचधस्मु धरिज्जइ सज्णेण महुमासमजप रिवज्लणेण । 70 
घरधम्मु धरिज्र णायणण उज्श्मियपंचुंबरसायएण । 
घरधघम्मु धरिज्वइ गुरुकमेण कयमेरें दिसविदिसलागमेण । 
घरधम्मु धरिज्द सिक्खएण पाविद्वजीवउप्पेक्लएण । 
घरधम्मु धरिजइ बुज्झिरेण घणयालि कि पि ममणुज्झिरेण । 6 
घरधम्मु घरिज्ाइ झाइएण जिणपडिबिये सामाइएण | 
धरधघम्मु धरिज्भहइ तवसहेण पव्बेसु वि विरश्यपोसहेेण । 
घरधम्मु धरिज्लद सारणण विहिढोइ्यपत्ताहारएण । 
घरधम्मु धरिज्वइ दंसणेण खुद सुविधियसण्णासणेण । 
घक्ता--ओ मइरा चक्‍खइ आमेसु भकक्‍्खइ कुगुरुकुदेवह लूम्गइ | न 
सो मार्णड णट्टड पहपव्भट्ठड पावचइ भीसणठुग्गइ ॥ २॥ 90 
8 


8९॥६॥००७५ 8500 005८ ( ०७7९५ ), 


दुबई--कुसुद कुसील कुतवसिईहि रक्तउ ते जाणसु कुयक्षय । 


होइ अवक्तय पि सस्मशतपवितक्तवएहि यकतय ॥ 
घद्इ कुविट्विगुणकित्तणाई लोइयबेइयमूढफ्षणाई । 
णड संककंलविव्गिछ करई सस्माइद्वि3उ समणु घरइ। 
मुक्कउ वुविदेण थि संजमेण ते अहमु पु जाणहि कमेण । 6 


2. १ 828 रइजइ, २ & दन्व. ३ ५ धोरें, ४ 0 लेहरस, ५ &3]) दस. ६ £ माणुसु, 
8, १ 8 कुणइ. 
बन बे नल 


4. $. 48., ] 


भमज्धिमु सावयचारित्तपण 
दिण्णड अवसे सुण्णड जि जाइ 
तिविदेण पत्तदाणेण भोठ 
दायारउ पुणु णधगुणबिसिट्र 
उच्चासणु दिल्लइ तहे णरेण 
पयजल पंदिज्ञरइ आयरेण 
मणवयणे काएं खुद्धएण 

जे दिण्णु दाणु तहे होइ पुण्णु 


णायकुमारचरिउ 


उत्तमु खुद्धे रयणशप्ण | 

कुच्छिड छुपते फल कि पि होइ। 

तिविदशु जि पावइ भुअणयलि लोड । 
पडिगाहिजइ रिसे घरे पहटु। 

पुणु पयपक्खालणु णियकरेण । 0 
अंचिज्जइ पणविजजञद सिरेण। 

आहोरेण बि णिलुद्धएण । 

इयरहो पुणु दिण्णड अडइसरुण्णु। 


घत्ता--असणुल्ड णिवसणु देहविदूसणु गोमहिसिउर्दू भूमिमबणु । 
काणीणह दीणहं सिरिपारिहीणहं दिज्इ कारुण्णेण घणु ॥ ३ |; 6 


ए05९०प75९ जा 85९८९॥९-०7/९५. 


दुधई--कीरइ परमभात्ति गुणगणहरे कारुण्णं पि दुत्थिए । 
पंगुलफुंटमंटंबहिरंघयरोयविसायमंथिण ॥ 
अयदहेराहि मणि भग्गंतु चोरु पारद्धिउ अवरु वि दुरियधोरू। 
कुत्थियणरपोसणु कोससोखु इहमवि परभवि ते करइ दोख । 

” आअणगारधस्मु गयमयणरंग गिरिकंदरमंदिरु मुकसंणु । 
अणगारधम्मु तवसिरिसमिद्ध पुरि घरि देख॑तरि अपडिबद्ध । 
अणगारघस्मु णिम्महियमाणु अरिवरि बंधवि धाणि तणि समाणु। 
अणगारधम्मु वोसइदेहु परिचत्तकलरूत्तसपुत्तणेहु । 
अणगारधस्मु तवजलूणतत्तु णिव्वियडर्पिडफवलणपयक्ु । 
अणगारधम्मु चम्मद्विसिस णिल्ुक्ककेसु जागे भीमवेखु । 0 
अणगारघम्मु सिलभूमिसयणु मलपडललिसु दरपिहियणयणु | 

थलगऊं जिह कच्छड कुचियंगु । 


अणगारचघम्मु सुद्धतरंगु 


२. है रयणु", ३. 0 कुबते, ४. 5902 बिचुदु, ५. 3.8098 ०णां: फ्रांड 0० 9८ 42 
६. 7)" सिउठरू. ७. (० काणीणहं दीणद्वोे; 0 0०7770 दीणहं, 


बत08 70 ॥7 (6 प्रधा8/0 
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4. १ हज २ 70९ सिरिण पिद्धु, ३ 58 “गय, 


पृष्फबंताविरश्यड [4. 4. 39- 
घकता--परंसिरिहर सिरिहरं हल॒हरु जिणयरु भरहसारिसु णरू चक्षवइ। 
अणयारहो धर््में गलियकुकस्में माणुसु देविदु वि हवइ ॥ ४॥ 
5 


उ॥५४ए४7॥३ दृष९०३(०5 ए९ ५३९९ €2ू०0॥४2 (॥९ 8९ ० पां5 च्र0 5005, 0 णा फैशा।३ (०७ 
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दुबई--सावयवयहलेण सोलहमए सुहलियसुकयसाहिणो । 


सहसारम्गे सम्गे सम्मर्से होति णारिंद देहिणो ॥ 
ता पम्रणइ पहु भो जित्तकाम मदद णंदण विण्णि लि विजयकाम । 
महि भुंजिहिति कि वाहरसु मिश्चत्त परहो सव्याहरत्तु । 
करिहिंति मणसु मवियव्यु धीर पयपफ्णयलोय सुविखुद्धवीर । ५] 
भासइ गुरु जाणियजीवजाइ तइयाच्छि जेण विट्वेण जाइ। 
सो होसइ जेद्॒हों सामिसालु कंद्प्पु पवड्चियसामिसालु । 
रूवालोयण्ण अश्चंतं जाए इच्छेतु वि इख्छिज्र ण जाए | 
सा कण्ण जासु खुयसयलखुयेंहो घरू पहसइ पद सो रुयसुयहो | 
ते णिस्रुणिवि णिवहियवड विरक्ु जहि ए करंति पराकिकरफ्तु | . 
तहिं सब्वई दिव्वईं लक्खणाई हुईं मण्णामे सरवणलफ्खणाई । 
डज्यड संसार महासुणीस भयवंत णाणचिंतामणीस । 


घक्ता--कि किज्जद रज्जे गलियसयंज् महु एवहि जिणवरु सरणु | 
भो तिहुयणसारा मयणवियारा देहि भमडारा तवयरणु ॥ ५॥ 


8 । ! 
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दुबई--ढोइलि रायछाज्छ णियतणयहो भुअणंबुरुहणेसरो । 


लइझय जिंणिंद्दिक्ख जयबस्म पणवेपष्पिणु जिणेसरो ॥ 
जिह णरणाहे णिम्मलमईए तिह वउ पडियंण्णड जयमईप्ट। 
गए पियरि भाय सिरि अणुहयंत विण्णि यि महुराहि थिय बलमहंत । 
सरणलिणपुलिणपेक्खंतखयरे ता एसशहे पाडलिउसणयरे।...*> 8 


४ ]) पडि"; £ परि*, ५ 0800 ०४४४६ सिरिहरु, 
5. १ ९ साहणें, २ (४ रूआलोयणे; ३० अच्ंते. ४ £* सुहृहदो, ५ (० सयलें; [) सकझें; | सहज, 
6, १ 0४8 मुणिद, २ (५९ मण्णड, ३ ०" बईए, 


कि बन थे | 


4. १. 0. ] 
सिरिवस्म॒राड णं मथणलील 
भोइणि णामेण बलेतमाल 
संहे गणियासुंदरि जाम चीय 
तहे पुरिसु ण रुआइ जइ वि रास 
त॑ बयणु सुणेप्पिणु भायरेहि 
सैभासिड पोखिड गादुं पणउ 
राईसेंवयणु राईंवणयणु 
खुरदरासिहरग्गणिसण्णखुरहो 
विण्णि वि बसलेतमालासुआए 
मणि झक्ति पहट्ठुठ लद्ठु जुबाणु 


आायकुमाश्यारैंड 


णं मयणहो केरी वाणकील। 
णियकेसकंतिणिजियतमा्ले । 

रुवेण रंभ सीलेण सीय | 

पथक्‍्खु जद वि सयमेव कासु । 

दोहि मि कण्णागहणायरे्दि । ]० 
पियवम्मदो मंतिहे लणड पर्णड । 

णियरज्े परिट्विउ दुद्र्धयणु । 

गय बिण्णि वि बंधव कुसुमपुरहो। 
अवलोइय णवकिसलयभुआए | 

णे कामाविसाजिउ कुखुमबाणु । 5 


घत्ता--जोयंतिदे णेंरवरु सुरकरिकरकरू हियवउ अंग्रेलसियउ । 
मुद्ससहरपहहरु उण्हु सुदीहरु मिगणयणईं णीससियड ॥ ६ ॥ 


0गरा](8$0ावतेत्रा] ग्राभ00 ९ एणपराहइश फ्ैणाश, काएे शाणाश छ0९55, 3४7850॥09॥], 
(९ ९0९, प्रज्माा9907० 4$ 073660 2५ ॥709भश॥शा9, 76 58903 |0॥४, 


दुघई--इंगियणाणकुसलललियेगिहि' जाणिवि चिक्तचोरैओ। 


विण्ण॑वियं णिचस्स परमेसर पवरवरावयारओ ॥ 
आइबि जोइंड णरू णरहं सीहु मुकड कण्णए णीसाखु दीहू । 
विण्णि वि जण सयणिच्छियसियेण हकारिय ता ते पत्थिवेण । 
अवलोइय बुज्शिय गुरुपयाव कुलजाइसुदगंभीरभाष । है 
महफबिदे केरी सुय सलर्ध खुरखंदरि णामें गुणमहस्घ । 
जइदो दिण्णी णिव्वूढमाण लकक्‍्खणगुणगणमणिमयणिहाण । 
जा विरहवेयसंतावशीणं जा पुरिसपरिक्खाविहिपवीण । 
जा लड्स्‍ाहिययणिव्याणठाण सा कण्ण काणिदहो रहइसमाण । 
जआयदइ वियाहि कदवयदिणेष्टि गऊज्तगेंइंदहिं भीसणेहि । 0 


ड मरे ठग ऐंड 00. ५ को गाढठ", ६ 09 तणड, ७ छे राईव*, ८ ४" रबणु, 
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१. १ 2.8!) छूलियंगहिं, ९२ &207) चित्तवारठ, ३ (५ विण्णिवियं, ४ (8 जोयठ, ५ (० णिश्रिय. 
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नागकुमार.,..६ 


_््--हर १ न 5 


पडियक्खरइयफंडमदणेहि चघुयधबलघयावलिसंवणेहि । 
दिलिदिलिहिलंतहयवरथडेईि हणुहणुभणतद्सहमर्डीदि । 
शेख्यारें गंउडणरेसरेण पणवियधणुगुणसंधियसरेण । 
धीरें विजयाउरु धाइएण अरिद्मणे ढुड्े दाइएण । 
घत्ता--कुसुमउरु णिरुद्धठ जममुंददे छुदधछध णरवरकॉतहि घट्दियर्ड । 6 
हरहिमकणकंतिहि मयगलूदंतिधह्दि पेल्लिवि कोड पलोट्टियड ॥ ७॥ 
8 


]06 छ्60255५ 5 ०]9्रा९त 2 ध९€ १्राहशा ॥0 धार कार 06 शिा९श, वंश तप्रछ्रशाते 
छाए0०97९5 40 ॥7९९ 6९ 5प्रध।0, 


बुषई--ता भीएण तेण सिरिवम्में दिण्णं रिउद्दे कंच्ण। 
भाणिड णिहीणु चयणु छल छंडिउ जाहि म डहहिं पद ॥ 


णउ ताई तासु सुइंवहे थियाई खलु णायण्णइ पियजं(पेयाई। 

पभ्णइ मारामि जइ खुरहं सरणु पइसरहि तो वि तुद दुछ मरणु। 

इय पिसुणिड णिस्ुणिउ बालियाए कयलीकंदलसोमालियाए। 6 
पियेंपलयालाफिरं रुवइ जाम वरह््त्तसहोयरु पत्तु ताम । 

ते माणिउ भद्दि भणु रुषह्दि काई भणु हियउलई दुक्‍्खाई जाईं। 
दुद्दमइलियमुदमयलंछणाए ताँ बोल्लिउ उम्मणदुम्मणाए। * 

दाईजे मंडणे भमियतुरण महू जणणु हणेव्बउ अद्छु परण | 

पियवयणे दाणे णोवसंतु ता कुदठ वीरू रिउकुलकयंतु। 40 
तहि अवसरि झासि पराइएण शुरू भायरु पुच्छिउ भाइएण । 

कि कुडड दीसहि तंवणयणु डासियाहरु फुरिउट्टडंडबयणु । 

उद्धयेकेसरु सीहु व करालु त॑ णिसुणिवि पडिजपियड बाल । 

णायण्णेहि कि दाइज चंड साखुरयहो आयेड बेरिचंड । 


सज्ञणसयमयअसहंतियाहे णजालोयहि यप्प रुयंतियाहे | 6 


अजब +ा+ न 
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१३ ८ आइउ, १४ ४ बहरि, 


5 


4. 0, 6. | णायकुमा रचरिउ 


घक्ता-णियकंतहे णेसईं णे सयवत्तईं ओसाजललरूबसिक्तई | 
हुई जाइथि भंडामे मड़सिरि संडमि रंडमि रिउहदे कलततई॥ ८ ॥ 
9 
शर३5५ए 0( एछ28०९ ॥0 0९ ॥80]९006 ० ९ शाशाए- 


दुधई--ता भाणियं भंडेण तुह जयज़सु ससियरपसरु महुरणं | 


मई किकरे घराम्मि संते वि हु कि तुद्ठु घराहि पहरणं ॥ 
ता तेण भणिउ दीहाउ होहि मोकलिओ सि वरवीर जाहि। 
रणरांगे जिणेजसु रिउडसयाईं पणबवेष्पिणु गड णियपहुपयाई | 
अरिद्मंणु गंपि ते भणिउ एम तुहँ पत्थिवं रूसहि कहसु केम । 5 
सिरियम्में हउं पद्ठबिउ दूउ रिड जपदइ खलसिरेंसलभृउ । 
गहिएण द्विणपब्मारएण सीस सिरियम्महों केरएण । 
बिप्फुरियरयणकुंडलघरेण अपणामे खंडियतुहसिरेण। 
मरु कवणु दूठ फिर कवणु राउ सब्बह पाडामे जमदंडघाउ । 
णीसारह मारइ पिख॒णु घिट्ठ सरसृत्तियारु पाबेह/ ढुटूँ। 30 
त॑ णिखाणिवि णरू दद्ोद्नरुट् ण कंसमद्ाहजे देड विद्ठु। 
खुद सहुं कि पियजंपिएण सतसचिदे कि घित्ते घिएण । 

घक्ता--दुब्बवणाणिवायहिं पहरणपायहि पसमिजजइ खल्ठु वद्डियड । 
इय भणिवरि सदण्पे भुयमाहप्पं बारणखंभु णियट्लियउ ॥ 6 
30 
॥॥6 ४९. 
दुबई--ण पलञ्ललिउ पलयकालाणलु संगरि तेसखियच्छरो । 

णं घुयकेसरोहु पंचाणणु णं खयदिणसणिच्छरो ॥ 
उद्धेयंतु बहुमच्छरो भडो हत्थिखभदत्थो महाभडो। 
घरणचारंचालियधरायलो चाइओ भुयातुलियमयगलो । 
ता कर तेहि तेण दारुण परियलंतवणरुहिरसारुणे। हैं 


वि कट जी चल 
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+ ऐे हे तणकनन्‍क 


पृष्फर्नतविरश्यड [ 4. 0. 6- 


मलियदालियपडिखलियसंदर्ण जिविडगयघडाबीदमदइर्ण । 
सुदद्मोवेलुदामकलयलं घारणीयंललियंतसुमले । 
रक्तमक्तवेयालविभलं फुंडियपडियपडंपडहमइलं । 
गरुयपदरभमरदमियदुदमं दुग्गम बसावारिकदम । 
विविहृजञाणजंपाणभंजर्ण तियसकामिणीचित्तरज्ण । 0 
मिलियघुलियद्सदिसिविदंगय चुण्णसुण्णचूरियतुरंगय । 
णिवडियाहरणरयणभाखुरं गयणमंडलागयसुरासुर ! 
महदिणिहिश्तसियछतयामरं तुंडमुंडमेरुंडमामिरं । 
चइरिमाणिणीहिययजूरंणं उद्धबद्धाचलाचिघलूरणं । 
रक्‍्खसीमणाणंद्पूरणं विसमघीरमुखमरणं रणं । $ 


घसा--कारिखंमधिहत्थड हणणसमत्थउ पहरइ वालसहोयरु । 
णे तुलियगयासाणि भड्ूडामाणि कुरुषालि भममइ विओयरू ॥ १० ॥ 
कै तिावा5 [5 05707९0 क्षात ॥रह्या0९१ ०0ए९१ (0 $पएंप्रवाशव फए पा९ ए०फाइटा छा०तराश, 


बुबइ--ता सेण्णं दिखाखु विगय॑ सभय॑ विलुलंतकोंत्ल । 


ण॑ तियसिंद्विद्कंदावण रायणे कुद्धे सुरब्ल॥ 

अरिव्मेणु पधायड साहिमाण हणु हणु भणंतु कट्डित्रि किवाणु । 
ता गणियासुंद्रिमणहरेण जयसिरिहरेण पसारियकरेण । * 
णे कस्में जीड सदोर्समरिड रसयाइएण रखु जेम धरिड | क्‍ 
बद्धड णे कश्णा कव्बभाड णिड घरहो गउडरायाहिराड। 
आरिणरवहुकरकंकणहरेण वक्‍खालिउ सखुरहो सुंद्रेण । 
किण्णरकरवीणागीयणामँ ओलग्गइ पई दाइज माम । 
ता तेण पलोइंड बाहुसीसे दर्ड एयहिं महिमंडलि महीसु । 
पई जेहड जसु घरे सयणरयण आसंकद इंदु वि सहसणयणु | 30 
प्रयेहि महु जागि पडिमलछ णत्थि भडकालदूड गयगंधहत्थि । 

हा तुदं एक जि असदायदो सदाउ पुण णावियि भाउणा विद्ठु माड | 


४ ( गंदल० ५ £ णीत. ६ & कुडिय 3 £ पड. ८ 3 णिहस, ९५ ८ जूरय॑ 
]], १ ( कुंतलं, २ 087 रिउबलं, ३ छै अरिदिवणु. ४ | कड्डिय. ५ १ णिय. ६ 3308 सदोद्ु 


बट 0 गीयमाण, < 8 & दाइज, ५ & पलोयड, १० ( [2 बाहुभीसु, ११ (८ एमहिं 
१२ ५ इक 


4. 8, 9. ] णायकुमारचरिउ 


घत्ता--अण्णहि दिणि जिड्टे विद्डसइट्टे पुच्छिउ भाडे काणिट्ठड । 
तुद्ुं सहुं णियघरिणिए ण॑ केरि करिणिए इदह णिवसहि संतुद्दड ॥ ११ ॥ 
492 
२४०४ 8०९३ (0 (छ9एस्‍8 थआात ॥05९5 कां5 ततं ९९९ 2 तर 8॥8 0 िं583॥ ४ज98- 
दुषई--हड जहीमि णवर णरसुंंदर कंणयउरं घरुल्लं। 
णायकुमारंवीरगुणगायणंगणसंगीयमंगरूं ॥ 


साएण जेण दीणतु विहिउ जखु जेण दिसाकरिकुमि णिद्दिउ । 
यइरंतु खग्गु मुअणंते णाणु जखु केरड खुम्मई ज़गि पहाण। 
,  सोधशन्गु वि वण्णिज्नदइ गुणीहि कामिणिमाणंतु खुकामिणीहिं । 5 
जो रूवे अण्णु जि विष्िघिविठ जो संपइ भण्णद कामएड । 
से! गंपि णिहालमि रायडत्त इय पुच्छिवि गड सहसा तिणेसु। 
महि विहरमाणु कणयउरु पत्त जोयड जणेण सयवत्तवक्त। 
जणु जोयइ जपइ चोज़ु करइ ण कवचालु धरइ ण तिसूलु धरइ। 
णउ विसहरु कंकणु णउ बलइ अबईण्णड तिणयणु णयरि रुद्दु। 70 
करि चरेणंगंदे चोयमाण तहिं अवसरे पिउपुरे पशसमाणु । 
दिट्उ विसमच्छे पंचबाण जणु णट्टुठ पहिउ ण मुयद्द ठाणु । 
ओसारिधि मयमरसउ मर्यंगु रुद्द पहेण चलिउ अणंग॒ु। 
अथलोयणेण संजणिय तुदट्टि तहिं दोहि मि दूई इक्क विद्टि | 
घत्ता--तश्याच्छि पणट्ठुड लोयहि दिद्ठड भणिड मयणु जोयंतहो | 46 
तह तिजझाउ लोयणु चोजुक्कायणु पसउ पासि कयंतहो ॥ १२ ॥ 
73 
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दुबई--ता णियणयणजुयल्ध करजुयले ढंकिधि तेण जोइयं । 
पुरवरु खुरहरे्ि सोहंतु महंतु वि णावलोइयं॥ 


१३ 0307) भाद. १४ 5 8) वणकारिणेए . 
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पंथहो णोसरियड णिप्यबि णाउ 
करि घरमि णवर घविणिवद्धणेह 
ता दुकु सहडु णयविणयसंगु 
सब्यंगु णविउ परमेसरासु 
लोयणणासेण वियाणिओ सि 
प्‌ एदि यप्प चंद गयवरिदि 
संभासिउ तोखिउ साहिमाण 


पुष्फयंतविरश्यउ [ 4. 8, 8- 


चखिंतिउ संजमधरवयणु चारु। 

जयकारिड जायबि णिययणाहु । 
परबलबलहरू णरयरू णवलु | ष 
अम्हारिसु को थि महाणुमाउ । 

णिसुणमि कि बोलइ घीरु पहु । 
कंजरपयणहपडिबिबियंगु । 

पभाणिउ तु पहु हे तुज्ञ दासु | 

ता भणइ मारु महु बंधु होखि | 0 
कण्णाणिलघोलिर्भमरबिंदि । 
करिवरिवेलग्गु णं उयए भाणु । 


घक्ता--णिडे सुंद्रु णियपुरु पहु अतेडरु जहिं पइट्ठु कामाउरु । 
तहि भइ ण विसज्ञविउ कलिमलवाज़िउड थिउ दुवारि णे गिरिवरु ॥ १३॥ 
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दुबई--ता कहिय॑ चरेण भो सिरिहर लद्दु पट्ठथदि किकरा। 


जे रूग्गंति दंतिदंवग्गहि जे परणरखयंकरा ॥ 
अच्छइ दाइड विससिदिसमाण इक्त जि रइमंदिरि कीलमाणु । 
जइ अज्जु ण हम्मदइ मच्छारिल तो पच्छई देसइ दुक्खसछु। 
ता पेसियाई परिचेत्तमयई पकलपाइकई पंचसयई। ६ 
उद्धाइयाई डसियाहराई आवंतई अआखिवरफरकराई | 
जययइपुश्ते विद्वाई ताई अश्यंतकोवभावंगयाई । 
राणि दाणि माणि पालियछलेण पुच्छिड पडिहारु महायलेण । 
घर पइसराति ए कासु मिश्व दीसंति सर संगरि ददणल । 
ता काहिउ तेण पंडियक्खदास हणु हणु बंधवज्ञणपूरियास । 70 
ते आयण्णियि पडिभड णिखुंभु उम्मूलिउ तेण गईदेखंभु । 
संभेड जणिड घंणहणणणिविद्ध । 


संपलससुददद अध्मिडइ सुदहु 


वर 
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गयंद, ६ 2 सुहृड, ७ ॥] दाणदण*, 


न्‍्न-शै वन 


4. 6. 8. ] 


णायईमारचरिठ 


घक्ता--आलम्गइ वग्गइ रंगइ णिग्गइ पहरइ वारइ थर्मइ | 
बैेढिउ चउपासहि भडदहि सरोसहि जयवश्पुत्तु वियंभइ ॥ १४॥ 
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पर ०९५३ भथाते 80९5 ॥00 शैगग॥78 ज्ञती 5 ॥शांगराप९, 


दुबई--पेलइ दलई मेलइ उलछलइ महाणरु घायवेवियं । 
कड्ढुइ धरइ सरइ पश्चारइ चूरिवि हरइ जीविय॑ ॥ 


रिडकिकराई खंभे हयाई अगाई दिसायलि णे कयाई। 
खगगई पडिखेडियई खणखणंति कुंतई भज्जतईइ कसमसंति । 
अतई णिग्गंतईं चलचलंति लोदियई झरंतईं सलसलूंति । ड़ 
चम्मई लंंवंतईं ललललाति हंडई मोडंतई कडयडंति । 
रुंडई धावंतई दडयडंति मुंडरं णिवडंतई इंकरंति | 
डाइणिवेयालई किलकिलंति 
इय रिउकिकर हय सयलू जाम णीसरियउ णायकुमार ताम । 
संजायड कोलाहलु गहीरू रणु जिक्तडउ पणायिउ पहुंहे वीरू। 70 
जा रूसिवि वइरिहे उचरि चलिजें ता मंति णयंचरु तहि जि मिलिड। 
ते भणिउ कामु तुह कंहहि ताउ माहिमंडालि होसहि तुहँ जि राउ। 
कुलकलहे करहिं णीसरिवि जाहि हकारिउ पुणेराबि काहिमि एहि। 
ता कुमरें राक्िखिय गुरु छाय आजवंति णिवारिय णिययमाय । 
घक्ता--सहु तेण सवालें भिश्वे वाले सहुं सेण्णे रंजियसुरे। 
जाइवि थिड वम्महु परणरदुम्महु पुप्फयंतु महुराउरे॥ १५॥ ॥$ 
इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामाकिए महाकइपुष्फयंतविरइए महाकब्जे 
वाहूबीररूभो णाम चउत्थों परिच्छेड समत्तो | 
॥ संधि ॥ ४॥ 
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ता महुस्दे बाहिरे थिड सिमिद् सोहंतु पंचवण्णेहि णिरु । 
पडमंडवदुससमग्धविउ णे धरणिहे मंडणु णिम्मविड ॥ छुबकं ॥ 


फलद्लूजलतणकट्ट्समग्गपे मदियले णीरुए हयउचसग्गण। 

बाले सेणाणाह थवियउ परियणु णिरवसेखु संथवियउ । 

सहुं कडडले थक्कउ साहणु पुरु जोयहुं वम्महु सुपलाहणु । |] 
गड सिंघुरवरखंधारूढड कइवयाकिकरज़सपारिरूढड । 

वेसायाडेई झात्ति पहट्ठउ मयरकेउ पुरवेसहिं दिद्वड । 

का वि वेस चितइ गयझ॒ण्णा प्‌ थण एयहो णह॒हिं ण भिण्णा। 

का वि वेस चिंतइ कि बट्लिय णीलालय प्‌ एण ण कट्ठडिय । 

का वि बेस जिंतइ कि हारे फंठु ण छिण्णड एण कुमारें । 80 
फा वि वेस अहरग्गु समप्पद झिजद खिज़द तप्पद कंपद। 

का थि वेस रइसलिले सिंचिय चेबइ वबलइ घुलई रोमंचिय । 


घत्ता---ता वीणाकलरबभासिणिए देवद्सए रायविलासिणिए | 
दियडलए कामदेउ ठखिउ कयरपंजलिहन्थ विण्णविडध ॥ १॥ 
9 
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परमेसर कारुण्णु वियप्पहि जिह मणु तिह घरपंगेणु चप्पहि । 
स॑ णिसुणियि उवयारियउ तेत्तदे ते तहे रमाणिदे मंद्रि जेसहे । 
], १ ८& फरूजलतिणकणकट्ट्समग्गए. २ ८४3 0 बाडउ; 5 वाडुए., 
2. १ गियच्छदि, २ < पंगुण, 


-6. 8. 8.] णायक्ष्मारचरिठ 

आसणु दिण्णु णिसण्णड रयणिहि णिव्वक्तिय मज़णभूसणविद्दि | 

भमोयणु मुक्तउ मक्ताजुशउ सरखु कैइंदे कच्छु व उच्तड | 

कामे कामिणि मणिय हलेप्पिणु जामि मुद्धि णीसेख भमेप्पिणु । ] 

अज्य थि मई जोएंब्यड पुरवरु ता यरवेसप दिफ्णड उत्तर | 

मो जाएसहि रायदुबारहो बुद्दंहो दुब्ययणहो दुष्थारहों | 

मा णिवडेसहि असिवरतोर्यए तो तरुणेण बुत्तु पियवायएण । 

मदि ण जामि कहहि कि कारणु करइ राड परवीरवियारणु । 

णयणवयणणिज्ियमयचंदए भणियउ गणियए मणु आएणंदेंप । १0 

कण्णाउजहे णयरिहे राणउ विणयपार्लूं णामेण पहाणड । 

विणयमई ज्ति घरिणि रज्जेसरि ताहे थीय णिरुवम गब्मेसरि । 

सीलबई लि सीहपुररायहो हरिविम्महो जयलाच्छसहायहो। 

विज्रोहुँ जंति जंति पहु  रुंभिवि किकरलक्खई समरि णिसुंभिधि | 
घत्ता--महुराउरिणाहे हितक्तियए मंघांयणराहिवपुत्तियए । 6 


बंदीहरे कंटयवइछइण अच्छंतिए ताए महासइफए ॥ २॥ 
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परडवयारि थीरुं बलवंतड 
पेफ्खियि पुकरोति णं थककर 

ता अलियउ जि पवुत्तउ उत्तरू 
की पंडिखलूइ समरि जमकरणई 
कि महू पुरवरेण विद्वेण वि 
पुरवाहिरे णिरुद्धराविभासहो 
एम भणेप्पिणु गड मह॒वंतऊउ 
बिद्ठुर कण्णए कुचलयमंडणु 


तुम्हारिसु माणुखु आध्लतउ। 

ते मेलवहुँ ण सक्ु वि सकदइ। 

को ते तरइ जलहिजलु दुप्तरू । 

को रक्‍्खइ बलदंतह सरणई | 

कि राएण एण वुद्धेण वि । । 
हु जाएंसमि दूसावासहो | 
कण्णाकारागारड पक्तउ । 

णे छणद्णि उद्ययड मयलंछणु । 
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मणिड ताइ मो णरपंचाणण भो अयलब्छिविकासिणिमाणण । 
भो भो सरणागयपव्िपंजर डदुक्‍्खरुफ्खचूरणदिसिकुंजर । 0 
दीसंदि को वि कुलीणु महापह्ु फेडदि महु यंदिद्दे बंद्ग्गिहु। 


घक्ता--ता कुमरें किंकरवर भणिय कट्ठहु बलियंड झुलोयणिय | 
सस पहद्द भद्दारी जो धरइ सो इंदु वि समरंगणे मरइ॥ ३॥ 
4 


(णागल फऐशंतन्रशा परार 0665 0 ऐप्राष्बणाभा०5, दर ताए १९हुशा। 0 #०धएव, 
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ता णिट्टरकर मिउड्िमयंकर । 
अइरिसयंकर णियवइसंकर | 
झससुंग्गरकर चाइय णरवर | 
परजयसिरिहर मयणहो किंकरं। 
इयर थि अंतरे थिय एत्थंतरे | $ 
वुब्बयणुब्भड सुदृड महाभड । 
जयसिरिहारणे कण्णाकारणे 
जायड भंडणु “करसिरेखंडणु । 
डयरवियारणु पहरणवारणु | 
असि खणसणरव दणरव रडउंरव। !. 0 
मयगलपेलणु लोदियरेलणु । 
रहवरसंचणु कैसालुंचणु | 
पाडियधयवबइ सूडियदयथइ । 
छुरियायणु मच्छरघणघणु । 
णिरु णिव्मिश्विहि जुज्मिवि मिश्चिद्दि । 6 
कट्लिय सुंदरि ण॑ खुरवरसरि। 
सयराणंद्हि कुलणहदचंद्हि । 
पएसहिं भल्लठ दुष्बयणुल्लड । 
५ ( दीसह, ६ 7 कुबरें, ह 
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कण्णालुखड जमु जिद कुदड। 
-: हु सण्णदड पषिलंबियघड | 20 
पयथयोदइयगड झत्ति समागड। 
घक्ता--हयगयखरकरहारोहणईं तहलझोकचकरसंलोहणई | 
आलूग्गई गदहियपसाहणई दुष्बयणमयणणिवसाहणई ॥ ४॥ 
५ | 
१५७७५ 8फएश्वाभा०९ जा ९ 5८९॥९ 0 वीएीॉ बावे एप्राए१९ी।शा३/5५ इ0ं।।|5४०ा (० एप, 
खग्गेदि किंदति सिल्लेद्ि भिंदंति । 
बाणेहि विच॑ति फरपहि रुंघति | 
पासेहिं बधंति दंडेहि चूरंति। 
सूलेहिं हँलंति दुरएहिं पीलंति । 
पाडति मोडंति लोइंति घोद्टेति . 
रोसावउण्णाई जुज्झति सेण्णाई। 
ता भासखिय तस्स वीरस्स वालस्स । 
केणावि पुरिसेण कयसुर्यणहारिलिण | _ 
तरुणीणिमित्तेण हणणिकचिसेण । 
दुष्बयणणामेण रामाहिरामेण । 80 
रुद्धो तु सामि मार्यगगर्यंगामि । 
त॑ छुणिवरि विष्फृरिड रोसेण अइृतुरिड । 
णीलइरिकारिचाडिउ अइऊण तहो मिडिउ । 
पिययम्मउत्तस्स रणभारजुत्तसस । 
घसा--णियपहु पेक्खिये भयथरहारि मड करिवरखंघहो ओयरिडे | 86 


जापधि घालदवो पयजुप् पडिउ पमणइ हड जड दुइवे णडिड़ ॥५॥ 


< की णहु. 
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क्षम करि परमेसर कुलभूसण 
“ कथणु कुमारु एहु कहि आयड 
भासई महुराहिउ जंगे सारउ 
पुशु अयंघररायदो केरउ 
मणदइ मंति जो तुम्दह राणउ 
कुंडलमंडियगंडयलुल 
ज॑ जाणइ ते सो थि अणुट्ठड 
ते णिसुणिथि बालें णिड तेत्तहे 
भणदइ खुहई भो पात्थिवसारा 
पई मंंति मेरड कि फिज्लेंड 
कहिउ असेसु थि अवर थि बदयरू 


देवदेव दुष्णणकयदूसण । 
णिरुवमरूफ्खणलक्खियकायड | 

ण चघिजाणहि तुहुं सामि महारड | 

माणिय फैणिमणिकिरणुकेरड । 

सो अम्हृह गुरुगुरुइं समाणड। है 
खमऊ लेडे महु सिरकमलुलउ | 

छुड़ छुड़ केम थि मच्छर णिट्टउ । 

अच्छद भडचुडामणि जेसहे। 

महुर महारी णयरि भडारा | 


भणखु दिसायलि अज्जु जि विज्वर्ड। 0 
ता संतुद्दु खुदु रमंणीसरु । 


घक्ता--पडियण्णी णियसस गउडरखथिय सहुं बहुपरियारे पद्टविय । 
कोमलतणु णिज्जियललियलय सा तायहो केरड णयरु गय ॥ ६॥ 
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अच्छइ महुर्राहि पुण्णमणोरह 
पुण्णायइ पुण्णोइ व लिंते 
दिदुरं आणियगेयपियारहं 

सोह पमुदु सहिं इक्क णियच्छिड 


भमरः घ माणियमालइसोरइ | 
कैयइकुसुमवासु गेण्हंते। 

पाणिपडमु पडमोघरि दिते। 

पंचसयई वरचघाणायारहं। 

कुमरें रायडक्तु आउज्छिड। 6 


6, १ 8 भासिउ, २ ८ फण, ३ 3 छोड, ४ 0 जे. ५ [2 झुहड, ६ (८० एड ७ (४८ किजइ, ८ 05 


दिजह. ५ 77 रणीसरु. 


: 7, १ 7 *रहे, २ (७8 पुण्णाड, ३ 8) हतें, ४ 7) "थारईं, ५ 0 णाइ. 





8. 8, 88. ) णायहुमारचरिउ 
कि फल विड॒ड वीणामासे आखिउठ “के 
किसिघयलु णामें कस्सीर्ए देखें पसिशणयरे 
राड णंदि णंद्वइ किसोयरि ताखु मंदोर्यरि 
छखुय तिहुयणरइ कि वण्णिज्ञइ ते बण्णतु विरंलि थि झिज्जईइ। 
सा बीणापवीण खुद्दयारी ण॑ं बाईसरि परमभडारी। 


घत्ता--जो णिवसुयंहि थि दृहि जणइ आलावणियई सुंदरि जिणेद। 
णियणयणोद्ामियसिसुद्दराणि सा पिययमें होसइ तहो घरिणि ॥ ७॥ 


8 
रि82क00व873 ए|५॥५ (वच्चाओ 30 9९९००॥0९५ धी९ ४०९५७ ० ४ ०08. 
डज्जलछणतारावश्मुहियए णयणाणंदए णंदहो दुहियपे। 
हुउ वीणाए जिणेप्पिणु घल्लिउ एवहिं पृणु सिक्‍खहूं सचलिउ। 
पिय परिणेसमि काले जंते ता सम्माणिड किण्णोरिकंते। 
गड वीणागशुरू कहि वि सइच्छण बाल पवोलिड पहुणा पच्छप | 
विण्णु रज् पृणरति दुब्बयणहो तोसियपोसियपरियणसयणहो | $ 
सह दोहिं मि गेहिणिहि तुरंगे सह वीरेण तेण मायंगे। 
गड झससचिधु णवर कस्सीरहो कस्सीरयपरिमिलियसमीरदो । 
कस्सीरउ पह्णु संपाइडं चामरछसभिश्वरहराइडे। 
णंदु राड सबडंमुद्ं आइडे णारिहे पेम्मजरुछलड छाइडे। 
का वि कंत झूरवइ दुचित्ती का वि अणंगपलोयणे रप्ती। 70 
पाएं पडइ मूढ जामायहो घोयंइ पाय घएं घरू आयहो। 
घिचइ तेल पाणिड मण्णेप्पिणु कुई देइ छुड़ दारु भणेष्पिणु। 
अद्दअण्णमण डिंभ्रु चितेष्पिणु गय मज्जारयपिलउ लेप्पिणु। 
छूपई सखीरु का वि जलुं मंथर का थि अखुत्तड मालेडे गुंथर। 
दोयहइ खुहयहो खुदर जणेरी भासद हड पिय दासि तुहारी । 46 


६  "रहूं, ७ 5 देसि पसिद्धि णगयरि; (> पसिद्धे, ८ ० मंदोवरि, ९ 7 सुद्दियारी, १० ४ खुयहे. 
११ (> आलाबणियए; ॥) "णिया १२ 3: जिणियइ, १३ (० पियतम, 
8, १ मा "यई, २ ४ किण्णर”, ३ 7 *यउ, ४ + णारिद्दि पोम्मजलुछठ, ५ ) घोइय; 70 धोएद, 
६ [) कट्ठ, ७ 6. लिपिणु, ८ 7॥ घोवषदइ. ९ ( जल. १० 7 मालइ. 


न-- परे --- 


पृष्फयंतविरश्यड 


[ 6. 8. 0- 


चक्ता--गड मंद्रि भेज्रणमंडणई रइयई माणिणिमणलेडणई। 
डचवियई भोयणसूसणईं देवंगई वत्थईइं णिघलणईं॥ ८॥ 


[07ए९ 59725 2 5| ४8. 


अण्णहिं दिणि इईसीसि हसंते 
पुरथरे घीण को वि कि जाणइ 
पुक्ति महारी उव्बसि मीणइ 
जामेहिं आलाचणि आलावहदह 
ता वक्‍खालिउ मुद्धदे गरवरु 
पियबिरदें मणु दुकखइ दुक्खइ 
अंश अणेमे तप्पद तप्पद 
गच्छंतिदे गइ गुप्पद गुप्पर 
घलदगुणकंह जेपइ जंपइ 

पिय खुदरि ण जीयें मक्की 

पुणु कामेण चीण अवलाइय 


पुच्छिड णेढु मणोहरिकंते | 

कददइ णराहिउ सखोक्तई पीणइ। 

वीणावज्जु चारु परियाणइ। 

तामहिं जिणमुणिद्दि वि मणु रायइ। 

ण॑ काम घणु गणसंधियसरु | है 
सुद्ठु मुहलउ खुकद सुककइ। 

दंसण रइजलु छिप्पइ छिप्पइ। 


अण्णकहंतरे कुप्पद कुप्पइ। 
परवस तंतीषज्ञड खुकी । 40 
कामिणि जिद गुणेण संजेोइय | 


घक्ता--जुयराएं तंतिदि दिण्णु कर थीणासरु णावह कु्सुमसरू। 
खुदखुसिरें हियइ पइद्ु किह तिहुयणरइ घुम्मिवि पडिय जिद ॥,५॥ 


तार वराबातव222,.. 9830प॥94 |९४ँ5 त0गा 3 वाशलाओआ। #0पां 50॥९ गा एशो३ | ९ 
20ए8॥8 00९5( ॥0 5(87/5 07 (6 ए|8८९, 


विदिओ खुयणाणं उच्छाहो 
अहिणवमुग्गंमणोहरवयणा 
जायकुमारहो सगे छग्गा 

किण्णरिदेधिमणोहरियाओ 


यारूस्स य रश्ये सम्माणं 


११ 830 सजण" १२ () चइयईं, 


दुण्ह पुरणाहेण वियाहो । 

बहुलायण्णा दिण्णा कण्णा | 

अज्यासा इच्छियसंसग्गा | 

णियपुत्तीाओ जिह घधरियाओ | 
मयरद्धयपडियत्तिसमार्ण । 6 


9. १ ४ जावदिं आलाबहिं, २ 8.87) तावहिं. ३ 7) गुण, ४ 9; अणंगई, ५ ॥! गच्छंतिहिं गय. ६ ॥? 


किह, ७ 070 मसयणसरु, ८ ॥% तिहुवणरह. 
0 १ 7) सुयणाणंदउच्छाहो. २ 30.9 मुद्ध. 


-- ५७५४ -+- 


8. 7. 8. । 
ता ण॑ भुंजियभोयसुद्दाण 
बहुधणइत्तो बणिवरउत्तो 
विदुुराषिराम दाउं हेम॑ 
डइओ उुंदो णं छणईंदो 
महरं गुणिणा जल्दरझुंणिणा 
इत्थु पुरे णव्णीलारामे 
णियसामों  तुद् पायच्छाए 
पहुकेराए थकी वणिओ 
कफोऊदलय कि ते दिट्ठं 
रमस्मयगहणे अत्थि तिसिंगो 
तस्स तले हलियरंभवर्ण 
सब्यसुवण्णमं मणिसिहरं 
चोडेँ तस्स कवाडं दिण्णं 
अच्छई ढंकिययं णत्ताहं 
अबरो चरियसरासणबाणो 
अपुसियणयणचुयंसुअपियय॑ 


णायकुमारचारिउ 


णंदावासे णिवर्सताणं। 

भवर्ण पत्तो सायरदत्तो | 

संखियरघामं मोशियदामं । 

अणियाणंदो विद्दो णेदो । 

ढोइयमणिणा मणियं घणिणा। 30 
कोइलकलरवणधिलसियकामे । 
खंडियंचोरजारजायाए | 

अरपंणेसि रइबईणा भणिओ | 

ता वइसेण विसिटं सिद्ध । 

सिदरीतुंगो छिसपयंगो | 76 
भूविलय किम जिणभवर्ण । 
णववासरयरकररालिहरं । 

इंद्स्स वि कुलिसेण ण भिण्णं | 
अरइयाजिणमुदृदंसणलाहं | 

खमरो मोरपिंछेपरिहणे । 20 
अण्णायं णिव घोसइ णिश्यं । 


घत्ता--ता कुंजरलीलागामिणिहि सहुं सेण्णे सहुं णियकामिणिद्दि । 
सहुं मित्ते माणिणिमणमद्॒णु गउ वम्मष्डे ते गिरिवरगहणु ॥ १० ॥ 


#९ ४९९5 धार उ03 शाए)९ ता९€ 0005 0 त्षांया तऋरटार जाप णि 38९४ ऐप जारी 88९ भ्र8४ 
हा गरां5 (000, #॥९ एशा ३5९९५ धार त॥8 त्रा6 35 छाँएगए ॥ ९ 5९७३४१४॥०ा 
[0 75 ज्ञाट 20 85 ९जंए 0० ॥९ए. 


पत्तउ दिट्टी वणमंडियरस 
कदमदुग्गमर्रुजय महुयर 
हरिणहृद्लियकुंभिकुंभत्थल 


गयरयहयचुयंणवर्चदण रस । 
फलिदसिलायलसंटियसुरवर | 
विलुलियरत्तलित्तमुत्ताहल । 


३ 7) सिसियर. ४ (० "कुणिणा, ५ 23 णिवसामे, ६ 0 रंजिय; 38[) रंडिय,. ७ (० अग्गिसि; 
 अण्णेसें, ८ (० रहवयणा, ९ ५ तिसंगो, १० 0 चुज्जं, ११ ४ अच्छय, १९ ( पिच्छि, १३ ८ 


सुअंबु; ४: चुअंबु वपिश्चें, १४ 5 बम्महों, 


4]. १ & रह. २ 5 चुअज. 


पृष्फयंतविरश्यठ (6. !, 4- 


पद्दी काणणमहि जोयंते विदुड जिणवरमबणु भमंते । 
बहुसंयियवुक्षियरयसाडई -.._ करफंसेण गयाई कवाड़ई ! ह 
दिद्वुड संदष्पदपडि बिवउ णं ससिर्विबेड जलणिउरुंबउ । 
जहि जदि दीसइ तहिं तहि चंगड पण्णाखुशरघणुसयतुंगठ । 
अदिलसिचिड त॑ पुजिउ बंद्ड अप्पाणड णिर गराहिड णिदब्डि | , 
हो कि सरगे खयसंसग्गे कि सोहर्गे पुणरत्रि भग्गे | 
कि णेद्दे वषड्चियसिविणेह कि देहे जीचियसंदेहे । 30 
डज्सेउ चससारु संसारड महु चेद्प्पहु सरणु मडारउ | 
पुणु चीणायज् सियसेबिड णश्ववियड तिण्णि वि मद्दएथिड । 
लीलौकमलणि(हियवडुसीसे णिग्गंतेण तेण जुबईसे । 
घत्ता--सा विद्ठु पुलिदड दीणमणु सर्वरीबिओयसिहिद्ट्ृतणु । 
परितायहूँ परितायडू मणइ णिस्ुणंतर्ह कारुण्णड ज़णइ ॥ ११॥ ६ 
32 


ि820/007॥89 ४५॥(५ धा९ गंगा, थ 78905, ० ९ 0शाणा 0 ॥80 ०४]20 
39५3९ ९ 3॥॥]8'5 जरा: 


सो पुष्छिउ किण्णरिभत्तारें भणु कि वणु बहिरिउ पुक्कारें। 

सथइ चिलाउ एंत्थु भाभासुरु कारगुदंते वसइ भीमासुरु। 
सरलकमलद्लदीहरणेत्ती तेण महारी पणइणि हित्ती । 

दीणुद्धरणु भडारा भावदि जइ सक्कहि तो लहु देवावहि। 

शा ते बणयरवयणु पडिच्छिड मोयणु तहो वणयरहो पयच्छिउ । १] 
सई भुक्तड भुसुत्तरकालए सह घोले पईंसरिवि पयालण। 

पायालि वाणवमवणुल्लड दिद्दु अविद्वेपुष्ध अदभलड । 
पंचवण्णधयवड॒हि पसाहिउ मोशियकणरंगावलिसोहिड । 


नमक जजजजजत जे डिचआज जि. 5 कक अचल 5 


३ 70" बिंबिउ, ४3" सोत्तर, ५ ८ डज्क्षिउ, ६ (2 विनि वि णियदेविंउ; 770 तिण्णि वि णियदेविउ 
७ ( कीला, ८ 7) समरी. ९५ £* हो, 


29. १९० इत्थु. २ £) दती, १ > तें. ४ 3280 वालिं, ५ ८ प्रयसरिबवे, ६ 7)7%) पायर्के, 
७ 5 दाणुव, ८ 3) अइद्व; ८ अहृट्ट, ५ ( मुत्तियकरणंगावालि. 


-- ७६ --- 


8. 8. 4. ] णायकुमारचरिउ 


जवबकप्पदुमपलबतोरणु थीरु णिह्वालिधि ण किउ णिवारणु। 
कट्टधडिर्डे णे जीये मुकड थिड पडिहारु बारि तुण्दिक्कड। 0 
गय बविण्णि वि जण वीर महाइय असुरत्थाणु खणेण पराइय। 


घत्ता--वम्महदंसणे उक्कठियड सीहासणे अखुरु ण संठियड | 
सुरसमरसर्णह अणिट्ठटियड अग्धंजलि करियि समुट्टियठ ॥ १२ ॥ 
73 
गृत्र ठशाणा ॥00प0ा३ रि5830प/873; ९ व॥4'5 करार 45 705007९0 ६0 ॥॥॥ 0 धी९ 
शा ३९(पंाा९5 3 5४070, 8 ०00९०, भ१0 गाशाए णोश हशा$. 


विण्णए आसणु किउ संभासणु रयणविहुसणु मणहरु णिवसणु | 
असिबरु सूरदं सुरहे विणिम्मलु रयणकरंडणामु सेज़ायलु। 
छदट लदइ् ललियलील ललणावर करयकुसुमसरपसर करिकरकर | 
रफिखियाई मई तुज्झु णिमित्ते अवहारहि पहु दिव्य चित्ते । 
अं कि मई वणयरपियहारणु से पहु तुम्हागमणहो कारणु। $ 
ता मयणेण भणिड मणहारिणि देहि समेरि समरहो खुहकारिणि । 
सा वि समप्पिय तेण तुरंत भिल्ले अवलछोइय विर्यसंते। 
पुणु पहु पमणदइ दणुय णिरिक्खहि अज्ञें वि रयणई तुहू परिरक्‍्खहि | 
अग्गद वारलूहो विणड करेजसु एयई एयहो आयहो दिज्ञसु | 
घत्ता--त॑ तिहु्यंणरइ कण्णारयणु त॑ मंडरूग्गु ते मणिसयणु। १0 


मयणहो जि हुंति गइ॒राइयहे जगे पुण्फयंततेयाहियहो ॥ १३॥ 


इय णायकुमारचारूचरिए णण्णणामंकिए महाकट्द पुष्फर्य तविरहए महाकब्वे 
कण्णाकरवालदि्व्वसेजालंभों णाम पंचमो परिच्छेड समत्तो । 
॥ सेथि ॥ ५ ॥ 





१० / धरडिं, ११ ९ बारे. 
8, १९ मणहर*, २ (.5 सूरद्यासरविणिम्मलु. ३ £ कइ, ४ ( मई किउ, ५ 2 58) सबरि. 
६ 0. 7), बिहसंतें ६ 2: अज वि. ८ ह५ तिहवणरइ, ९ ) राययहो; ४ राहियदो, 


नागकुमार, ] (“६ ढ़ क््डः ७ प्फ्द्ध 


श्र 


है ॥ 
ि888॥0॥स्‍933 एड ता€ ०४४९ ९४९० ' |क्वाताभआव 0 , 

णेहणियंचु णिडंजिवि भीमासुरमणु रंजिधवि । 

सबणहिययहरु बोलिधि कालगुद्दाणणु मेल्लिवि ॥ घुवक॑ ॥ 
'णिग्गंते जंते विउलवदे केसरिकिसोरकयहारिणंयददे । 
सिरिणायकुमारें पुच्छियड अच्छेरयणिकूड णियच्छियड । 
जइ तो तुद्दं महु सच्यउ फदृदि उवयारिहे कि हियवउ रहहि। $ 
ता दूरंतरे थाएवि चविय खबरें कंचणगुद्द दक्खबिय । 
थालें सहुँ गड कंपियसिदरि तहि झत्ति पहट्ुठ पुरिसहरि | 
मणिरसणाकिकिणिणीसणिय देवय णामेण खुदंसणिय । 
शहियेग्घवर्लेससदरमुदिय चल्लिय रइरमणहो संमुदििय | , 
लह्ठु अव्मागयपडिवसि कंय आधोसइ सईं भो चत्तमय | 0 
णप्रितित्थद्दो छाम्गिथि णिंडणमई मई रक्खियाउ विज्ञाउलई। 
हुँंड मल्लउ आयउ जे णिवइद भो भो सुंदर तुईं विमलूमइ। 


घत्ता--ता प्रणइ मयरद्धउ कहि महु विजाउ सिद्धड । 
णिरवसेसु सुरलारिए भ्णु संबंघु भडारिए ॥ १॥ 
2 


शपरतेवाइआ0९ए। (९)६ रि88भए॥78 ॥09% 295शाए, ९ 5० ० ९0ए७0॥98 
१।09४एफ्ञाथक्ा9, 8०१४१7९० ४॥0५४६ परश९, 
ता कहद सुदंसण मयपउरे इह रगयमहीहरे अलयउरे | 
विज्प्पडु णामे खयरघइ तहो विमला गेहिणि हंसरगइह | 
], १ 0 ०ण्यां5 शरुषकं, २८ हरिणि, ३ * अग्घ. ४ 2 वक्षु, ५ 7 गय, ६ | णउणमह, 
७ 0 तुहूँ. ; 


8. 5, 9. ] 


जियससु पुंचु इत्याइयउ 
एत्थत्यप णमिणाहदी णविड 
पयघयदहिदुदधाई मिल्लियउ 
खुद्दोयणु भोयणु अधिलसिड 
सायारद बारह मलिय तंहो 
सुरसुफ्सरु अक्खरु झाइयउ 
कि किज्ञइ पेसणु देव भणु 
ता ताखु झत्ति सुरसंतियर्उ 


जायकुमारचरिउठ 


महु केरई मणे सम्माइयउ | 

एत्थत्थए मंतु तेण जवधिड । 

सडउवीरें णीरें डल्लियड । ६ 
माखुल्उ रुदिस्लउ खुसिउ । 

णिस्मच्छर वच्छर सखुंदरहो | 

विज्ञाणिड रुंब्डें आइयड । 

जा घोसइ दिव्वपुरंधिगणु । 

जगप्रहं तरह सदु खुड । 70 


घक्ता--तेण सणियडि णियच्छिय आलोयणिय पपुच्छिय । 


उद्दिउ श्ुर्मंणविमदड 


कि वायड तूरयसइउ ॥ २॥ 


उ]85$॥0ए'5 एभशा९९५॥0 0 58९९ $७ए१2(9. 


सा भासइ जायरयव्वयहो 

सबविसायकसायरायहरहो 

तहि जायउ विविहसुरागमणु 

ता णिग्गड सो गैठ जोइयउ 

संथुड परमेसर तुहं सरणु 

रयजलवबाहहो बेडड वरणु 

पईं एंतु णिवारिउ जमकरणु 

पईं ण लयउ मणिकणयाहरणु 

पद मण्णिय णउ णिवसिरि तणु थि 

तुइं दुज्लणसयण समाणमणु 

घत्ता--तुह कयसाहुपसंसए 

सुब्यय सुणिवरसारउ 


जि हि 


उप्पण्णउ केवल खुब्बयहो । 

परमेट्टिदि णामेजिणगणहरदो । 
बहुतृराणिणायभरियसुअणु । 

कैवलि केवलसिरिराइयउ । 

पई भिण्णड इंदियणाणवरणु । है 
चिद्धंसिवि घल्किउ भवमरणु । 

पईं पंचाविहु वि णिज्जिउ करणु । 

पईं ण कियउ णियदेहहो भरणु । 

माणिक्कु वि सारिसउ तुह तणु वि । 

तुदुं मंद्रधीरु महासमर्णु । 0 


जिण भूसियउ अर्हिसए । 
तुहू सोधम्सु मडारठ ॥ ३ ॥ 


जब ज धन 2बतज बी 


2, १ 0०पण्यां5 पुत्त, २ 5 केरए; 2 केरठ, ३९ बुद्धहिं, ४ ८77 मेक्षियड, ५ (7 रुद्दो, ६ 0 घर" 
छुक्खरुक्खरुज्ञाइयउ; 3 सुररुक्खसुक्खकरु झाइयउ; ) सोक्‍्खरु. ७  दबिउ, ८ ( सुतंते 


छुठ; 3 सोतात्ति, ९ ४ भुवण 


3. १ 0 जयरविगुणगणदो, २ (० मुयणु; ह। भुवणु., ३० ग्गउ, ४ /।95., परमेसद, ५ ४872 
बहु उवयरणु, ६ (० इंतु, ७ 2 सयणि, ८ 2 3 महासवणु. ५ .0 सोधम्भ 


-- ७९ --- 


पृष्फयं तापिरइ यठ 6. 4 ,- 


4 

5एएल्‍च85 एपार ता तह तध्ा॥|9 वप्रार ० ५०0स्‍ए 3<८दृ्ध॥(णा5$, 
अंतेडरु अतेठर हणइ खयकालहो आयहो कि कुणइ। 
सण्णाहु कयंतहे कि करइ छसे छायउ कि उवयरइ। 
णउ कंहि मिं मरणदिणे उच्चरइ चमराणिलु सासाणिलु धरइ | 
खुँहु रायपद्टबंधे वसद कि आउणिवंधणु णउ ल्हसइ । 
भणु कि करंति णिव्भयकरहं णिवर्किकर वदइयसकिंकरह | ह 
काले हृएण हय कि ण हय महिहरसमाण गर्यधड जि गय। 
ण रहेहि रहिज़इ जमेंह यहु कि मणुर्यहं रूग्गड रज्जगहु | 
होइवि जाइथि सहस त्ति किद रायत्तणु संझाराउ जिह। 
ल्हिकुड णरू णियमयवसघलिउ णंउ पंतु मिश्र दुग्गे खलिउ। 
पेहचंतु सेयबेयंकियड सिंथ खयाचिंधु ण ढंकियड । 0 
अखिपाणिएण गरुरुपावतरु परिवड्ूडइ पसरियदीहकरु | 
तद्दो केरड केड्यड दुक्‍्लफल भक्खिउ घंकावइ मुहकमलु । 


घक्ता-रज्ीकंखए गहिय णिव_ अणुष्ठुजियच्छीसिय । 
णोरयगणदृणहणरये के के पड़िय ण रउरवे॥ ४॥ 


6 
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परमेसर दुक्किउ अवहरामि कि रज्जे हुड॑ जिणतड करमि। 

सा मुणिणा जाणिड चरमतणु ते दिण्णड बहुविहसीलगुणु | 
इंदियसुहतरुपलवराखिड मणवारणु ते णाणंकुसिउ | 
सज्पायसुणियलणिरोहियड पवयणवयणंहि संयोहियउ | 

छुद्झाणसंभि बंधिधि घरिड मुणिमेद्द वज्जियदु्धारिड । 5 


4- १ ४ उत्वयरह; (: उन्बरह, २ +£ कहमि, ३ 5 सासाणिरु ४ 8> सहु. ५ मं, कालेण एण, ६ 
हें घडिय. ७ (८ जमदो, ८ छ सणुवहं., ५ 6.87) रायगहु, १० 8580) एड; £ णड इंलु 
११ ४ पहियंतु. १९ (: चिंघिं. १३ कडयउ, १४८ रजकंखए गद्दिणिव. १५ 7) णारयरणहणुदणुरवि. 

$. १ ८ णार्णेकुसिउ, २) छुणिलय, ३ ( बयणहं. 


हु 


क्लीन छू मी] 


6. 6. 6. ] णायकुमारचरिउ 


सरसहायें मग्गें परिठाविड भणु कि ण पाड घम्में खबिड | 
विण्णाणमोयवरदाइाणिड तहि अवसरि आयड जोइणिउ। 

पंभणति रई जिणसासणए तुम्द्हं अम्हर्ह णड पेसणप । 

भणु भणु एवहि कहो अचयर्रहं आणक्तड तुह दाखिड करहू 

सीखे गुरु पुच्छिड दुरियिहरु एयहं को जोग्गठ पेंचरु णरु। 0 
शुरु कहद विणासियमयणमए णिव्युईं जिणवरे बावीसमए। 


घत्ता--पु्ु जयंधररायहो. होही लब्छिसहायहो। 
एयहं पेलणु देख आंहिकुमारु पहु होसइ ॥ ५ ॥ 


6 

]॥06 १४0७६, 
परभीमयरु विज्ञाणियरू । 
जाएं रिसिणा णिज्लियअरिणा । 
मांण कोप्पियड महू अप्पियड । 
आसावसणा पयडियद्सणा । 
दीहरणहरा पिंगेलचिहुरा । है 
बहुजपणिया बहुलोयणिया । 
कंकालिणिया कावालिणिया । 
संयसालिणिया लंबिरथणिया | 
भीसावर्णिया संतावणिया । 
विद्दावणिया सम्मोहणिया । 0 
उम्मोहणिया संखोहाणिया । 
अक्खोहणिया उत्ताराणिया । 
आरोहणिया संबोहणिया । 
रिउमाराणिया णिद्दारणिया । 
महिदाराणिया पहलचारणिया । 6 


४ (2 सुसहावे, ॥7 सुपहावें, ५ ॥%8 ॥96 बाते (6 पर बार 47007फश6 70, 
€ 3 "हे. ७ 8]7 पवरणरु, ८ ( गिवब्बुए. 

6, * १ [2 भीमायरु, २ [) जाये, ३ 3 कंपियड, ४ (० पिंनल, ५ 68 0णा। 05, छी6 08 
प्थ्वव सइसूलिणिया, ६ 60 9 उच्बोहणिया; ०7778 (75 )7९, ७ & आलोइणिया, 


पृष्कंंतविरश्यउ [6. 0. 36- 


जलतारणिया सरवारणिया | 

असिर्थभणिया रखंरुंसणिया । 

बलसुभणिया खलंडेभणिया । 

जमसंखलिया जालावलिया | 

मर्येबिभलिया फणिमेहलिया । 20 
लीलालरूलिया भमरुचंचलिया । 

दादुह्ञजलिया रुइविज्ञुलिया । 

सब्वोसहिया बीसासुहिया । 

तारुण्णहरी बहुरूवधरी । 

अधारयरी चंदकसिरी । 26 
कोघारुणिया वरवारुणिया । 

गहणासणिया कहपेसणिया । 


घक्ता--सुरणरविसहरपुज्जड लइ॒ लइ पयडउ विल्वउ । 
देखिड गुणसंपृुण्णण. तुह् पुण्णेण जि द्ण्गड ॥ ६॥ 
7 
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ते खुंणिवि पर्यायंधुरु चवइ पइं दिण्णु पडिच्छिड मई बिलइ। 

अच्छंतु ताम तुद्द गिरिवियरे जयमंगलरवगंभीरयरे | 
संगामरंगपरिममणपडु देलसु जइयहु आवद खुहड। 

भय सुंदरि अवरू थि अच्छरिड ता ताए कुमारहो वज्लरिउ। 

पत्थात्थि कालवेयालगुदद तहि जाइनि पहसहि चंदमुद्द । 5 
तो तहिं जि पहट्टउ चेडभुड चेयाले थुश्वयणेहि थुउ। 

जियसश॒द्दे केरी दृषिणणिहि तहो ढोयउ हुउ पश्चकखचिष्ठि । 


रयणीयरु पुच्छिवि लयउ बसु णियपण्णखुबण्णपथण्णकसु । 
८ £ रह", ५ है) खलभंडाणिया, १० 9 मयविंभणिया; ह है मयमिंमलिया, ११ हुय* ४ 
१२ (2 0णां8 (5, १३ 077 गुणवित्थिण्णउ. 

7, १ 58५7 णिछुणिवि, २.४ पयवंघुरु, ३ + होउ, 


8. 9, 3. | णायकुमारचरिड 

तहिं इुंतेउ झुद्रु णीसरिड तरुरक्खसवियरु पईसरिउ। 
कमकीलएपे पदणितथि णट्ठमउ महिघित्तड ढंढदरु कट्टुमड। 0 
घणु विट्वड पुणरात्रि तहि ठवचिउ जिद जियसक्ुद्ँ चिरू णिम्मथिठ | 
पडिणिग्गठ ते गउ जिणभवणु ससिमिरु संपक्तउ गयगमणु । 
णियपियसाहसबिभियमईहिं किण्णरिमणदरितिहुयणरइहि । 
आयण्णिड वश्यरु गाहीणिदि संचलिड पहु सहुं वाहिणिदि। 

घक्ता--भाणंद्ंधिवकंद्उ हरिणसिंगखयकंदउ । दव 

पहुणा घाहिगइंद्ठ पुच्छिड मग्गु पुलिंदड ॥ ७॥ 
8 
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जदि काणणंते णग्गोहतरु तहिं हुंतउ पलट्टिउ सवेरु। 
दिद्ठड परमेसरु कुसुमसर आवासिउ सणरूं जणत्तिहरु । 
आएसपुरिसं परियाणियउ भिश्वहिं जाइबि परियाणियड। 
ते विद्ठु जयंधरणिवतर्णड झसकेउ देड कि सो मणड। 
पुच्छिउ कामे कि आइयड को तु विण्णेएण विराइयउ । ह 
मंडलिउ कहद णियगोक्तकर्ठ गिरिसिहरणयरे वणराउ हडउ॑ | 
वणमाला बाला महु घारिणी लच्छीमइ सुय णयणहिं हरिणि | 
तहे तुडूं बरुू जोईदि भाखियडउ पई समरहो बिरहु विणासियउ | 
संदरिसियसीहवग्धमुहदो लड्धड विज्ञेड फंचणगुदहो । 
एत्थु जे” पयडियपरिपिक्दले आवेप्पिणु थिडउ वडतरुद्दे तले । 0 


चत्ता--इय सहिणाणे जाणिययड आसि रिखिहि वक्‍खाणियउ | 
महु भिश्चवयर्ण संभाणियड तेण बप्प सस्माणियड ॥ ८ ॥ 
9 
भाग शा।शिाना$ पिठ8.4॥0744 ॥॥0 प्राधा2९5 5 त4एड्ञॉा/४ (.धध॥र। !0 ॥|प्ना, 


पणवेप्पिणु कामिणिकीलणहो' णिड तेण कुमारु णिदेलणदो । 


४ (0४ हॉतउड, ५८४ कौलई, ६ ८ पृण, ७  गउ तं, ८77" हैं, ५ ( गोदिणिहि 
१० 3 गंयदउ 

8, १० हॉतउ, २ (2 समरु. ३ 70 सिमिरु. ४ “५77 पुरिस, ५ (? परिमाणियड; ]) पहु आणियड; 
पर परिजाणियठ, ६ (० तणुठ. ७ (0? विणएविणु राइयउ, ८ ( जोयहिं. ९५ ॥॥ कंचणु विज गुृदद्दो 
१० 7ग जि परिपाडिरि पिकदले 

9. १४०" है. 


पृष्फयंतविरश्यठ [6. 9. 4- 


सहि ण्हवथिड विलेवणु ढोश्यड देवंगु वत्थु संजोइयड । 
आदहरणु सरीरें विप्फुरई मयरद्धउ परहियवड हरइ। 
भोयणसंचार ससालणयं विउले गददण व्य ससालणयं । 
मिदहुर्ण पिच णेहमावभरियं कव्व॑ पिय मत्तासंबंरियं। 6 
गईकस्मु व साउणिवंधयरं णइई पिव णाणारसपवरं | 
संझामुद्द व्य ज़णरंजणयं कातंत पिच कर्यावेजणय । 
धरकइवपिरस पिच विमलपयं केसारिकुल व्वें णिण्णट्रगय । 
६22 आने दिणे कारियरगइ़ परिकाधिय जब ' 0 
सो वम्महु सा रद सई कि वण्णमि हुई जडकइ ॥ ९ ॥ 
40 


ि0840ए॥908 ॥एशं5 582९ $ाध्रात478 भाते ॥5शा5 (0 शां$ 72॥2005 0।६009 ३९. 


वरभवणजाणवाहणसयणासणपाणभोयणाणं च | 


चरजुवइवत्थभूसणसंपत्ती होइ धम्मेण ॥ 
घृतप्लवश्नावितगारुडोदन दधीन्दुकुन्दोज्वलकांतिपेसलम | 
मरीचिखंडाम्लितशांकसंयुतं ददामि दुंदास्याति यःस घन्यः ॥ 
अ्रण्णदि बासरे कयवयाकिरियड सुईहरु णामे परमाईरियड । ॥॒ 6 
णंद्णबणे फलिहर्खिलायरलूए उबधिट्वउ ससहराणिस्मलूए । 
झसचिथे विद्विदे दोईयउ पुणु पुणु वंदिउ पोमाइयड । 
पुच्छियड धम्मु जद बज्जरई जो सयलहं जीवहं दय करईं। 
जो अलियपयंपणु परिहरदइ जो सश्बसउच्चे रह करइ। 
पेछुण्णए कक्षसवयणसिष्ि ताडणबंधणविद्वणविष्टि । 40 
जो ण पउंजइ खयभीरुयेंदं दीणाणाहह पसरियकियह् । 
ओ देश महुरु करुणावयणु परदव्ध ण पेरइ कद्द व मणु । 


५लल + व जजसज-+«> 3 १९८3८ 2 ही #७ 2७ ८४७#७०५७०५००९/०७१ 


२ ( 5णां(४ 0८ एणपंणा #7०7 विप्फुरद (०0 मोयणसंचार ॥0 . ऐ॥6 7650 4706. 
३ 8) भोयणयंचारु, ४ 2 संचरियं, ५३४ गयकम्म व, ६ की कयरवंजणयं, ७ ४) कुलत्थ 
४ (58 परिणाविउ, ५ (5 सईं रइ, 

40. $ ८६ मंजुबाजनं, २ ४ ददावि, ३ (0 सुअहरु;  सुबहरु, ४ परमायरियड, ५ हे! जोइयउ, 
६ 5*ए, 3 £ भीरुवहं, ८ ( रुवहं; 0 उयहं, 


ब- डपछ ला 


6. 48. 5.] भायहुमारचरिड 


बचाइ अदर्नु णियपियरवणु जो ण घिवदइ परकलस्ते णयछु | 
औओ' परदणु तिणसमाणु गणइ जो ग़ुणवबंतर्ड सक्िए धुणद । 
घक्ता--एयई घम्मदो अगई जो पालइ अविहंगई। ]5 
सो जि धम्मु सिरि तुंगई अण्णु कि घम्महों सिंगई ॥ १० ॥ 
॥ हे ॥ 
0ा धवपराए एर 538९ 7९]7९$ ति९ #907९ 0 ४थाद्वाभं७'5 0॥0९५७05, 
आउच्छिड पुणु मयणेण जइ घणराउ चिलाड कि ण णियदइ | 
कि णरवइ कहि वि वसंति वर्ण णउ फिद्दद वददर भंति मणे । 
ता प्रणइ सुणि झुणि विविहधरे झुपसिद्धपुंडवद्धणणयरे । 
अवराईउ महिवद छिण्णवुड् सो सोमवंसदह सोममुद्ठु । 
देविड सश्चचइ वसुंघरिठ णेडुलज्जल सासवसुंधरिड । 5 
तहे एके अइबल भीमबल अण्णेकददे णंद्णु दलियलल । 
रिसि जायउ इंदियिपसर हिउ अवराइड रज्जु मुपतरि थिड । 
भीमाबलि भ्रुयवालि चांलियड अइयलहदो  रज्जु उद्दालियड 
अइबलु बलेण सद्दु णीसरिड एत्थेत्थ बप्प सो अवयारिउ । 
घत्ता--कुसुमियफलियमहावणु वण्णफूलविविद्दावणु । 0 
वडुववद्दारपवद्धणु एड तेण किउ पदट्टणु ॥ ११॥ 
8 


रिग8ब्रींता।89 5९१05 १एटग8 १83450 $0॥9797999, त॥8 ० रिपा02ए2069 
0० इशाधाए धर ध2800ग 702807९0 (0 ४७॥899. 


पसचहिं सो राणड भीमबल जामच्छद पालियधरणियेलु । 
सा ताखु महार्भ/संकु हुउ तणुरुद्ठु ण सुरवरु सगगचुउ। 
तददो सोमप्पहु णं णबतराणि सो संपद तहिं पालइ घराणि। 
तिद्ि एव्थु वि रायहो अदबलदो सुउ जाउ महावलु परबलददो । 
वह्े! आयउ णेद्णु गुणभरिड वणराउ णाई झखुरु अवयारिड । 5 
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९ ( संज़ादिड तिणसमाणु, १० (*हं, ११ ॥( वि. 
], $ ४ कन्न, २ 5" रायउ, ३ 4" हि. ४ / वालियउ, ५ 0" हु. 
9. १ 0 एत्तदे. २ 887) धरराणछछु, ३ 8308 0एां६ 0073 भधते (68 00००8 ॥7०. 


नागकुमार, ...९. बा 5 कक 


पुष्फयेतंविरइयउं [6, 38. 6- 


जिम तित्थु एत्थु रखेतरई गय यप्प चर्यारि णिरंतरई। 

ते णिस्ुणिषि गंपि णिहेलणदो' छुदु चितिय णियमणे ससयणदो | 
मयरखएण भसद सदियउ तु विकमेण णे भद्दियउ । 

तुंद भदयप्ट खल संबेसति गिरि अुजति समेदणि सुयेण सिरि। 

तु लग्गणतरुयरें सज्भणदं'' तुइं कालसप्पु किर दुषअणह | 0 
अज्ञाहि बप्प देदेहि महि सखुरही रिउ मारिधि लाज्छ सदि | 
घरकंतिए ससहरकंतिहरु पुरु पुंडे पुंडधदणु पंचरु । 


कल 48 


घत्ता--ता पसाड प्॒रणेथ्रिणुं पहुकमकमल णवेधिएु 


गउ दुर्ंघपयारड पुरवरु सचुहे केरउ ॥ १२॥ 
8 


एएश4 वा रिप्राधा१एगरवक्रा5फुपाव 2९5 0 ग्यो॥९ए९ ॥ड 50९० ४५९ ए९३८र्शए 
एश5४०३५०॥, 90६ 45. 


भड़ो वालणामो अरीणं विरामो । 

पराभेयथामों स रामाहिरामो । 

पहट्ठो समग्गं णिवत्थाणमग्गं । 

णिणा तेण उक्त अदहदो रायउक् | 

झसक विसके अवंक विवेक । 5 
कुलायासचंद मईये णरिंद । है 

जसेणं घरफ्स पयाबंघुरक्‍्ख । 


ण॑ कि वेसि वीर खुरिंद्द्िधीर | 
सैरिड्धीसमिद्धे तु्द सो विरुद्धो । 


भंडे पुंखिऊण गए सज़िऊणं | 30 
हुए हकिऊर्ण रहे जोशिऊर्ण । 
बलं बुज्झिऊर्ण रणे जुज्हिऊर्ण । 
भय भजिऊर्ण मर्म णिज्लिऊर्ण । 


४ 05 हेत्यु. ५ 8० हैं, ६ (70 बिंतिड, ७ & लि[>]8 तुहुं, ८ 0 सोबंति, ५ 05 झुअण, १० 
0 ०धां(8 बरु, ११ 5 «हो. १२ 7 सज्जाहि, १३ > पुंड, १४ ( बबद, १५ (70 *णिणु 
१६ 887 दुब्नंधु 

९ 9 विरेक, २ है 50[) महए; ३ £ जाआ8 ४४४ ३00 (0७ 7९४६ !7७.-४ 8. 3 महो, 


6. 4. 49. ) 

महि सुजणणंतो 

अरीसेण घुटं 

अणेयं स्वंतो 
समुझ्ञायदाणा 
मेंदर्गे खुदीणों 
तुम तुज्झ राड 
पक्ता--कुदु अवद्धपयंपिर 
दूर्घड माणु विहंडियि 


णायकुमारचरिउ 


अद से कयंतो । 

असर सेझुई । 58 

मय जिव्यहंसो । 

ण वीलाधिलीणो/ 

घराओ णिद्दीणो । 

मर्य पायराउ । 
दुररमच्छरकंपिरु । 20 
घलडू दंडिवि मुंडिवि ॥ १३॥ 


74 
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ते णिसुणिवि उद्दिय आणयर 

धइरिदिं वेढिउ चठद्सिदि संद 

असहदियकक्सकरटकरदो 

रंगइ णिग्गद बंचइ बलइ 

सुभद रुंभइ चाप्पिबि घरइ 

संचूरइ जूरइ वाहरइ 

विणिवारइ दारइ पहसरइ 

वीहरभासुरकरवालकरु 

आधघंतु राउ रोसे फुूरिउ 

मुसलेण कि ण सो ताडियउ 
घा--सालि व विडप्पे णिप्पहु 

तेण वि पासे तिगत्तहो 


4०३६२६०९८०५ 2९ /०९.१९ ४६०९ #०५५.३५ 2४ 25 ही 


करवालसूलझसमुसलकर । 
णे ढंकिड णद्दे जलूदरोहि सूरु। 

आसे कासु वि दिक्तद किकरदो | 

उल्ललइ भिड॒इ भड पडिखलइ।| 

पश्यारइ मारइ हुकरइ | 6 
दृरूचद्वइ लोइइ णीसरदइ। 

छिंद्‌इ मिंद्‌इ रुहिरेई तरइ। 

णे वि्ज्जुबिद्दालिउ अंबुहरु । 

सहसा वाले बंधिधि घरिड । 

माहि हिसी खणे विब्भाडियउ। 30 
करिये मुक् लोमप्पदु । 
घड़ लइयड भयवंतहोा ॥ १४॥ 


५ ८८ सघुदं, ६ 880 ०एा। समुजोयहीणो; [2 समुबाय,.' ७ 380 0एणां६ महर्गे 


झुदीणो, ८ ( दूअउ; 77 दूबहो, 


4. १ 728 आणायर, २ 5 वीर, ३ 0 जलहरेहिं. ४ ८ भूरद; 0८70 8० झूदइ, ५ 72 


रादिरं, ६ 882 विज्ज, 


पृष्फयंतविरश्यउ 


[6.8 .- 


एशाब३5 | टा0०आारत ][ताए ण शरिवरता्एधाती॥आा9,.. (8 ४॥9ए3850॥॥8 ० $प078- 
(जधावकुणा3, ॥5 तर '|३५४5श०, थाते 5णाड ैला९ए० गाए फ।रएठ, मे 
0 पा 30॥937957॥7, 


दु चिय इंति गईओ साहसतुंगाण धीरपुरिसाणं | 
चेललहलकमलहत्था रायसिरी अहव पंच्वज्ञा ॥ 


साण्णिदियड माणि जिणु दिव्यझुणि 

हक्कारिउ पहु अचरु वि ससर 

रायहरे गीयमंगलगहिरे 

एक्तदे वि पवरसंपइट्टपुरे 

पड विजयसीहु घरसरकरिणे 

दुण्द पि अंछेयाम्ेय खुय 

पककहिं दिणे ज़ापबि बे वि जण 

थिय ते जिणमवणे छुद्दाघवले 

रुपसमहरु पैंढियड पंडियड 

भायउ छुडु छुड़ उबविट्व॑ जाहि 
घक्ता--चउथिहासिद्धाराहणु 

दिद्वुड सिरिसोमप्पहु 


जायउ णिग्गंथु महत्थु मुणि | 

आयउ ण॑ स़रवरिदु सखुरु । 

बणरायहो पहट्टु णिबद्ध सिरे । 

रायारूए भेरीरवमुहुरे । है 
तहो विजयसेण णामे घरिणे | 

संजाया बडपारोहसुर्य । 
,जिणवंदणहक्तिए सुद्धमण । 
टणरणरणंतघंटाम॒हले । 0 
गुरुणा सहुं मेशणि हिडियउ । 
पणविर्ं कुमारजुयलेण तहि। 


णियसेयंसपसाहणु | 
ण॑ बीयउ सोमप्पहु ॥ १५ ॥ 


व€ फर0९६ |९का॥ ता भागा 000 पिठ8&8#ए॥975, 


जोशय॑ सुरूवयं 

बालएईि जंपियं 
लकक्‍्खणकियंगड 
चघीरिमाए मंदरो 
रश्यकम्मसंवरो 


लोयचोजमूवय । 

हा विहिस्स विप्पियं । 

दिण्णवेरिसंगड । 

पारिसो वि खुंद्रो | 

कि हुओ दियंवरो | 6 


न्‍ 46. १ & साहासीओमाणधीरपुरिसाणं, २ ॥8 पड़िवजा, ३ [) इुपइट्ु; ह छ सुबह. ४  रायाओें, ५ 
५ 2 महुरे. ६ 2४ * अ, ७ ॥7 पढियउ, ८ 0 मेयणि, ९ 43077 उयबिट्ट, १० (0 पणविय, 


१९ [) रिसे. 


46, १ ( छोइये. २ (7) भूअय ३ ! बविदस्स; 77 वियस्स, 
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6, 47. 0. ] णायकुमारचरिउ 


कि ण मुत्त मदणी दिव्वमोयदाइणी । 
लोणसायरातिया हेमसारवंतिया । 
ते खुणेवि जेहणा भासिय विराश्णा । 
एस पुंडबद्धणे पत्थिओ महावणे | 
एणआरिकंधरो रायओ जयंधरे | 0 
तस्स णंदणो सरो लच्छिपोमिणीसरोी । 
तस्स किकरो वरो खुट्दुबद्धमच्छरो । 
तेण णिज्जिओ इमो संगरे सविक्मा | 
लाजिऊण संजुओ जायओं तओजुओ | 
णाणमग्गआसिओ सुण्णरण्णवासिओ । 76 
घत्ता--ता उप्पण्णविवेर्याह उत्तु अछेयामेयहि । 
जसु मिश्चे रणे रुझद. सोमप्पह पहु बज्ञइ ॥ १६॥ 
व7 
ैजारएब भाव ९५० शंज्ञी एतू7पावा बा (808 पर) 5९०९ एरादेश ताता, 
अर्दर्द सो राणउ जयविजद इय भणिवि वे वि मायंगगइ | 
पिड पणबेप्पिणु गय घिविदज॒जु पुर विउलु पुंडवद्धणु सवणु । 
थिय णायकुमारदुवारे णर हत्थि वे दाणुलिये लेबकर | 
पडिहारे रायहे वजजरि्ँं परमेसर पुरिसजुयरु धरिड । 
अच्छद दुवारि भणु कि करामे कि पदसउ कि अज्ज वि धरमि। 6 
पहुणा पउत्तु दृकखवाहे लहु भडसंगहु भूसणु बष्प महु। 
परियाणिवि णिवइहे मणचारिड ते बे वि तासु दाविय तुरिउ । 
पणवंत दिट्ठु जित्ताइंबण खुग्गीवदणुव णं राहवेण । 
णोयकुमार पहासियमुद्देण खसपसाएं अइगुरुआयरेण। 


आसणतंबोलई दिण्णाई णयणई णेदह वित्थिण्णाई । 0 
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४ |7 "बण्णिया, ५ (०८ एस. ६ 08 संजओ, 
7. १ 0 विजइ, २ 0 य. ३ 72 दाशुकूवलंबिकर, ४ 4 "मठ, ५ 0309 ०फां। [09 ग्र6 
बाते ॥) 8ए6४ ॥ ॥9 ऐ€ पध870. 6 8 याईं, 
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पुष्फयंतविरदयउ (6, 77. 7- 


रइयइणा पुष्छिय दिण्णदिहि तेदि थि मासिय विसेतविहि | 
जाया किकर करवालघर भुयवलपरियद्वियगरुयमर । 
कि इक पयावंघुरु खुकिऊ सुजइ अण्णु वि विदिणा बिद्दिउ 


घक्ता--बहुरमणिर्दि बहुरयणदि बहुमिश्वहि बहुसयणहि। 
परियरियेंड से णंदूद् पुष्फयंतु जोे। बंद ॥ १७॥ 


इ्य णायकुमारचारुचरिए णण्णणासंकिए महाकद्दपुप्फयंतविरह ए्‌ महाकब्वे 
जिज्ञाणिहिअछेयासेयवीररूंभो णाम छट्टो परिच्छेड समत्तो ॥ 
संघि ॥ ६॥ 
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च्ा 
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लरूच्छीमइ पिडंगेदे थविति सुरासुरबंददो । 
णायकुमारु सवीर गउ उर्जितागिरिंददे। ॥ घछबक ॥ 
पणइणि पियवयणहिं रंजे:प्पणु जणणभवणे सहस त्ति थवेष्पिण । 
वाले समउ अछेयामेयदि तिदि घराणिदि सद्द ससहरतेयहि । 
दुंदुदि गज़्इ वज्जइ झलरि चलइ राणउ अरिकरिकेसरि | 6 
यग्गइ भडबलु डोलइ मेदणि कंपद फणिवइ खिज्इ णाइाणि । 
हयउल हिलिदिलिसदवियारे रहवर च.लेय चकचिकारें। 
गय पिलंबिधंटाट्टंकारे कि पिण खुम्मई अलिझंकारें। 
मग्गु ण सुज्ञदर छोयणदारे उड्डियपयदयरयपब्मारे । 
सदुं पदुणा साहणु वश्यंतउ अडेइ जलती णामे पत्तउ । 0 
तदिं दिद्ठुर अंबयव्णु केहउ बिसभरियड विसहर्म॒हुं जेदठ । 
णावइ तिउरबदरिगलकंदल साहामयसुयचलपिछुजल । 
मुच्छियपडियमसलकसणुज्ञलु णरकंकालरासिपंडरतले । 
से संपत्तउ विसतरुवरवण णावइ दरासिरु दृडुविदूसणु । 
तडियई दूसई बहुमंडवियउ मंडियाउ दासी जिद थवियउ । 
यद्धा हरि मर्णम्रणियकुसासर्ण णे कुसीस परिगणियकुसासर्ण । 36 
घत्ता--कुडिलंकुसवसएदि णिन्यमेव पडिवण्णउठ । 


देत्यिदि सोहद दाणु जेदि सबंधणु दिण्णड ॥ १॥ 
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भमियई दमियह सदई मुक्कई 
उगगीवाणणु काणणे हिंडइ 
करहुलछुड दकखारखु मग्गइ 
डज्झउ रुदई केण ण याणिय 
कुंजर पठरु गवेसइ सलइ 
करदंदो पीछ णिरारिड रुश्इ 
घोलेतेण रुद्धभूभाएं 

रप्तड रूंबमाणु णग्गोहउ 
दुद्धर्मारकिणंकियवरतगु 
सरखरीईदे णिरु णिट्टरू भुक्किउ 
राड सपरियणु रख आकंखइ 
को वि ण मरइ णेय मुच्छिज्ञइ 
चोज्विसेसरसेण य रासियउ 


रहचकई तुण्हिककई थक्कई। 
कड़यवेल्लि णउ दृंतहिं खेडइ । 
अवरदि महुरहि वे।लिहि लरूग्गइ। 
बोकडजडबिडसत्थ माणिय । 
जाखु सरंते हियवउ सलइ । 
अण्णु ताए आसण्णु वि मश्ह। 
फलपवालकिसलयसंघाएंँ । 
मदिसिरि भाक्खिजइ णग्गोहड । 
की वि घवलु माणद कोमलतणु । 
काणणहरिणहं कण्णे खड़े क्रिउ । 
गरलंबयफलाई आहुंखइ | 

जगे बलवंतु पुण्णु कि छिल्ाइ । 
रायहो अग्गए थाइात्रि हसियड । 


घत्ता--5म्मुहुं णामे मिल्ठु तेण णाउ पत्चारिड । 
विसअंबयवणु एड एण छोउ संघारिड ॥२॥ 


7९ वधघा 900 प्रठ05 0हदि धरा 5९ए०९५ (० सिव83(प्राक्ष8, 


गुरुतरहलरसाविसवस भग्गा 
पेक्खु देव दृदुई पुंजलियई 

मई आहरणई वत्थई रूइयई 
परे ण॑ पदरइ णियद णियत्तइ 
णायकुमारु देड दश्याहिड 
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माणव जमपुरपंथे लग्गा । 
पलई पलसिद्धि गिद्॒ह्दि गिलियई। 
पेई पुण्णई संपण्णईं रइयई । 


बविखु वि अमियरूवेण पवत्तद | 


अण्णण्णदे अण्णण्ण॑ साहिड | 


भा नी 


४१0० 0 क्रा49]प9. 


[१. 9, (- 


0 


46 


्ँ 





2, १ ०४४09) विल्िदि. २ 7३ रसंतें, ३ 77 *हद्वि, ४ 5 णिरालिउ, ५ 3) महिसेहिं. ६ 0४3 का वि 


७ ( रइकिउ. ८ &35!]) विसु. 


3, १ 3) पुंजवियईं, २ (० पछासदिं गिद्धिदे, ३ (० पहुं पृण्णईं रइयदं अमित्तई, ४ 77 *णि, ५ & 


शभ्रभिउ पुण्णेण 


ब्न्न्न ये ०-+- 


7. 4. 9. ] णायकुमार चारि 

पशवशधंरधरणीधीरहं आयईं पंचसयई वरवीरहं। 

तेहि णवेष्पिणु मणिड भडारा अम्हई किकर देव तुहारा | 

डउज्लेणिदि सुणिणाह सिद्ठउ विसदलु जरु सरीरि पहद्ढुड । 

पुद्धि जगेसइ से। तुम्दद पड तुई दिल्लो सि णाह णं महुमहु। 

जा पडिवण्णु तेह विजयाणउं भमिश्चत्तणु ता दिण्णु पयाणउऊं । 0 

जते रहु रहेण संदाणिउ कारिसंकड़ि करि कद वि हु णीणिउ । 
घत्ता--अंतरवणु संपत्तु ऊुंतु जंतु रमणीसरु । * 

अंतरपुरवरे अत्थि अंतरराड णरेसरू॥ ३॥ 


८ 
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बिजयबिलासिण णेह लद्यहो सो समुह आयउ रददश्यहो | 

घरि पदसारिउ मंगलघोसे अब्भागयविहि कय परिओसे | 

भणिउ पुरेस सुह सुजंतई अच्छहु मंद्रि कण्णाकंतई | 

अदिणव तुम्हरं अज्जु जे आया अम्हईं रक्खिय सज्ञणछाया | 

मंडलियहो अरिवम्महों जांयहे णियससखुयहे| णिमित्ते णिद्दियहे। $ 
विलसियकामह मज्झ खामहे दुआसामहे गुणचरणामहे । 

कुमरिंदे कारणे मच्छरभरियड सीहउरहे| हुंतड णीसरियड । 
सिंघुविसयवइ विसममहाभड असिधारादारियपरगयघडु । 

राड परयंडपजोयणु बालियउ गिरिणयरेसहो उप्परि चंलियड । 
अरिवम्महों साहिज्ज करेवड अज्जु बष्प तंहि मइ जाएवड | 40 
खुयणमर्णांणयणदं वि खुहंकर गमणहो कारणु कहिउ णरेसर | 


घत्ता--पाहुणएण प्रवत्त जद विण रणे करु ढोयमि । 


अिनर अनजतीन्‍ट चना ल्‍टीयलनती+ 3०५ 3०४१४ + २2 «०» 


६ (0 धरणीधरधीरहं. ७ + विसहरु, 


मित्त तो वि हउ जामि सुहडभिड्डंत पछोयामि ॥ ४ ॥ 
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पुष्फयंताविरश्यें 
५] 
भिंधाला 00 079839- 
संगाममेरीहिं णे पलयमारीहिं । 
भ्रुअणं गसंतीदि गहिरं रसंतीहि । 
सण्णद्धकुदाई उजुद्धार्थिघाई । 
उवबद्धतोणाईं गुणाणिहियवाणाई । 
करिचडियजोदाई चलचामरोहाई । 
छत्तंचयाराई पसारियवियाराइ । 
बाहियतुरंगाई चोइयमयंगाई। 
चलघूलिकविलाई कप्पूरथवलाई | 
मयणाहिकसणाई कयवइदरिवसणाई । 
भडदुण्णिवाराईं रहदिण्णधाराई | 
रोसोवउण्णाईं चलियाईं सेण्णाईं । 
तिहुयणरईसस्स लुयवइरिसीसस्स | 
कुलगयणचंद्स्स अंतरणरिंद्स्स । 
दुग्गावहारेण जणपायभारेण । 
धरणी वि संचलइ मंदरु वि टलटलइ । 
जलणिदि वि झलझलइई विसहरू वि चल्चछइ। «* 
जिगिजिगियखग्गाई णिदलियमग्गाई | 
समरेक्कचित्ताईं गिरिणयरु पत्ताई । 
खुकयाई फलियाई मित्ताई मिलियाई । 
अरिवम्मरायस्स इच्छियसहायस्स । 


घक्ता--आयउ चंडपजोउ अरिवम्सु वि सण्णज्ञश | 
घथीय ण देइ महंतु बलवबंते सहुं जुज्सदइ ॥ ५॥ 
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सण्णज्ञतु भणर भइ वथ्यमि 


मीन पीजी लीजतन- 3०3) +न्‍ट+ 2 


५ 9; संजुज्ञइ. 


अज्जु वदरिसीसे रणु अश्वामि । 


[. &. 4- 


0 


76 


20 


१ 0 केधाई. २ 2 उद्धद्ध, ३ [0 रोसाविउण्णाइं; 5 रोसाइबउणाईं, ४ 0 तिहुअण; | तिहुबण, 


7. 7. 8. ) 


कड़्ियि अज्जु बशरियवणसोणिड 
को वि भणइ उज्जुयपय देप्पिणु 
हुवद्दे घिवमि पेक्खु खुहृडफ्तणु 
को थि मणइ लइ सत्थई सिक्खिउ 
अख्ु घम्मु कयशुणझंकारउ 

को थि भणइ पहु भूमिणियक्तणु 
चंचल खुप्पई कुष्छियरंगईं 

को थि भणदइ खेलवेसावाडड 
सामिद्दे केरठ रिणु आवग्गड 
खट्टामरण काई करेसोमि 
रायपसायसुसाउहे साउद्दे 


णायह्ुमा रचरिठ 


घड्ढड भेखिवरे मेरड पाणिड । 

पिखुणकव्सु पहुपुरड छुंणेप्पिणु । 

कंते महारउ णे खुकइृत्तणु । 

अर्जु बराणणे हउं रण दिक्खिडे। ढ़ 
अर्ज मोक्‍्खु महु बाणहो केरउ। 

दिण्णड सरिधि ण करमि णियक्षणु । 
धरियड घरियउ पडइ कुसंगई | 

खाउ अज्ञ सिव हियउ महारउ | 

को यि भणद महूं वहइ लंग्गठ। ॥0 
को वि भणदइ सरसयणे मरेसमि | 

अज्जु करमि हे छेठ पराउहे । 


घत्ता--णिग्गयाई रोसण मणिकंचण कवयंगई। 
उहयबलई लग्गाई सरवरपिहियपयंगई ॥ ६ ॥ 


]॥6 $था९ 5८९श॥९,. शिशाए"$ <णायाशा0ंश 3धीा। ७५ १५४४, 


भमडमुहमुकदकललकई 
घजमुद्वित्नरियसीसकई 
सुरकामिणिमणणयणण्णिरिकई 
मोडियछतदंडथयसंडई 
मुंड्लंडसावियचामुडई 
महियालि लोहथेददुग्घोदटई 
लोहियलोहियाईं गयजीवईं 
रणरयमइयई मुच्छण घ्लुलियई 


भेसियसुक्षलकचंदकई । 
उरयलभरियफुरियचलचकई । 
विजयलूच्छिसुरगणियमिरि कई । 
विहडियणिवडियाई सयखंडई | 
रुंडपिंडडेवियमेरुंडई । 6 
कुलूबलविर्दवमरटटविसटई । 

जमभडणीयई पिक्तई पीयई | 
हंयमुहलालाजलबिच्छुलियई । 


6. १ पे मेरठ असिवर पाणिउ, २ (० उजय. ३ +# देविण, ४ ॥)& कंठु, ५० छुद्देषिण, ६० 
हुयवह्दो; ! हुबबद्दे, ७ (> [27] कंति, ८ (१ ॥85 अज ॥7002700., ९५ 70 देकखउ, १० ० 
अज मोक्खु वहुबणहो केरठट, ११ #) सरवि. १२ ( ख़प्पय. १३ ) खहु. १४ 3 वेसागरारउ, 
१५ /33]) बग्गउ, १६ 2 3 खुद्दा', १७ +) करेव्वउ, १८ 35 णिरिगयाई. 


7, १० वपिरिकईइं, २ 5 तुंड. ३ लेहई, ४ ४ विहिव. ५३४५ "हिय, ६  विच्छलियई, 


ब्न- 9७ --- 


पृष्फयंतविरहयउ 


बिल॒लियंतमालापक्खलियई 
अखिणिहसणमडह॒येबदजलियई 


[ 7. १, 9- 
फकाीडिणगयापदाराणिदलियई । 
खूलसेलकुं तग्गिहि हुलिई। 0 


घधक्ता--एदए खुददडवमाले कप्पहुमु जिद साडिड । 
वाले हूड बाणेण दंडणाहु रणे पाडिउ ॥ ७॥ 
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(०राफ़रोशैं6 70078 ० धर शाशाए ज्ञा0 5 शरग्राहशी ०99ए९0 2५ रि880/0प7॥889.,. ]€ 
[बाश ६5 90व00०९ऐ 40 +प्ध3 35 ॥5 0क्ता ॥९.0९फ्ञ. 


जे सामंतपमुहु भडु मारिड खग्गकरेण वइरि हकारिउ । 

ते धाइय जयबिजय भयंकर चंड चेडपज्ञोयहो किंकर । 

तेबि अछेयामेयहि रुधिवि आप्पिय णायकुमारहो बंधिवि । 

सयल खुहड संगरे ओसारिवि पड़िबलपहरणपसरू णिवारिवि। 

धघरिड कुमारें सीहउरेसरु णोईं विडप्पे खयदिणणेसरु । 5 

पुच्छिड अव्भुयभावियमइणा अंतरपुरवइ गिरिपुरवदइणा । 

एरु काम [कि हुड णारायणु दीसइ गुणमहंतु जसमायणु | 

सेण पउक्तड मई वि ण याणिउ अधिणउ आयड घेरे सम्माणिउ । 

एत्थाएं रिउफुरणु णिखुंभिड चंगड पाहुणएण वियभिड । 

अथर उसु रायसियसेविहे उप्पणउ पुहृध्महएविद । 70 
घत्ता--एहु सो णायकुमारु परिशकक्‍्खियभूभायहे । ह 


भाइणेड तुह होइ पुत्तु जयंधररायहों ॥ ८ ॥ 
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प्83॥0॥993 गाठा[205 39५९2ए०७॥, वां5 वाउ।शा३] जाटो९'५ त9)्शाशि, 


ते णिखुणेवि मामु संतेसिड 
पणवमाणु ससखुउ अवरुंडिउ 
सखुरे खुंदरू साहुकारिड 


कय शतक चमक नथ ५2, पट टन 3० 


७ 4 हुतवह, ८ (! कुलियई; 9५ चुलियई, 


8, १९ सामंतु पम्नहभडु, २ ) पर्चंडपजोयदो. 
# भब्भुअभ, ७ 8307 कासु, ८ ४५ *हिं, 
9, १ | 005 ॥75 4005, २ 7 भृअ.? 


जन २9 दि 


जथजयसदे विजड पर्घे,सिउ । 
रणचंडदि भुयेदंडहिं मांडिउ । 
तेण वि बद्धउ रिउसाहारिउ | 


#६८/४३४२५३९/४०४७० ९० ६५ ५२६३५/६०५/५०५८५७/९०३७५७%-०५०२५००-+जन-नन-झी+१-०-+--+क, 


३ (८ रुभेवि, ४ 5 2]) अपिवि, ५ 7) णाय, ६ 


_अल्नकबनन.. 


7, 0. 48. ] णायकुमारचरिउ 


बसु जि सोहइ पट्ट णरिद्हो बडु जि सोहद दंतु गइंदहो । 
कव्वणियंधु जि सोहर णिवजसु बदु जि सोहद जगे पारयरसु। है 
छुड्ठ मा णासउ खग्गालिंगण बड़ जि सोहदइ खुहड रणंगणे । 
कि सोहंति ण बद्ध मउब्भड परताविर पडंति घणथणभड | 
तुद्द पोरिस किर केण खलिज्ञद तुद्द जसरासि केण मइहलिज्जइ । 
इय संबोदिबि मुक्त सुहंकरु जयाबविजयाहिउ जायड किकरू । 
घत्ता--पुरवरे सयल पहट्ट कयसोहावित्थारे | 0 
गुणवइ मामहो थीय परिणिय णायकुमारें ॥ ९॥ 
]0 


॥७29॥४॥93'5 ॥0॥42९ ॥0 (९ 588९5 ज्ञी]0 आभा।९एत $६।ए४४०ा 7 धा९ (॥9प475 
गणणांशिो।,.. है शाशि-0९87९॥ 9965. 


णिवचउरंगणिवा इब फेडिवि थविदधि तिक्खकरवाले ताडिवि। 

दुष्ु दीणहं सुद्ुं आरिददू हरोप्पिणु थिउ गिरिणयरणिवासु करेप्पिणु । 

देउ पयाबंधुरु कि वण्णमि हुई णियकुकइत्तणु अवगण्णमि । 

वियडक डयकीलियसुरकंतहो अण्णहिं बासरे गड उौजितहो | 
जिणवत्थाबह्ारवउ संसितवि लक्खणपंति फुराति णमंसिवि | 6 
णाणसिलहह णियणाणवर्डंचलु घोईंड बयजलेण कड णिम्मल | 

सिहरें पावियकेवलणाणईं चंदिय मुणिवरणिव्वुइठाणई। 

धित्तद्हकक्क रदरिदुगाई सुरकामिणिभवपावणमर्गई | 
विरइयबंभणिरूवुद्देसई थाण गयप्फलणियरुदेसई । 
डिभयभयहरग्णेकविहाणई जोइय जक्खिणिणिलयणिवाणई । 0 
दीणाणाहदिण्णथणपउरहो पुणु आयड खुद्रू गिरिणयरहो। 


घत्ता--थिड तहिं ससयणु जाम ता णं सिरिहंकारउ | 
पत्तंचिहूसियकंडु पत्त पक्क लेहारड॥ १०॥ 


ऊडपट 2४2१ अप लप म पड टच टच नष्ट 5 के जन किन नमी टप्टपिलच्ट 23 क नचन 


३ 4 गयदहो, ४  णिय९, ५ [55 बप्प, 

]0, १८ बलचउरंग. २ (: अरिदे; £ अरिहि, ३ / थिरु, ४ 5 माणि मण्णमि, ५ (४ उज्जेंतदो, 
६ : *वबंति, ७ ५ घोयठ, ८ (77 रूड उद्देसईं, ५ &30।]) थाणु. १० ८४८ जोइबि. ११ & 
णवाणईं, १९ £ तिरिहकारउ, १३ ) पत्तु. 


पुष्फयंतापिरश्यउ (7. 7. 4- 
पा 


-._ गाढवशाशा 5 गा फिलिगा09, वाह ण॑ 0०ंग्एपाग, ॥श्वुप९॥आए रिंवट्रगौप्राभव 0 ॥९09 
ब8गाजत एा0ए8त0ाब्ाब $एऑशाएाव ज्ञा० ॥80 ॥00 गांड तारा $फ्राइणीशा08 
ण (गा5$इगाएँ गाते ००एप्ारत0 5 इ5९एशा 39प्श्ला।शि$. 


गयउरघइणा उज्मियद्प्पे रयणमालघरिणीकंदप्पे । 

चंदमुद्दे यंदाह्मवर्ष्य मुयभायरकयसोयवियप्पे । 
कुरकुलपविउलणहयलचंदे लेहु विसज्ञिउ जो अहिचंदे | 

सो मयरद्धए्ण अबयलोइड एम कझ्जु आहासइ याईइउ । 
उबवणणबदुमकीलियखुरवरे बच्छाजणवए कोसंबी पुरे । 6 
मह्दु खुदंदु भाइ गरुयोरड घसईइ सुदृद्यपाणपियारउ । 

ताहे खुदददहे तेण विणीयउ णिखाणे सत्त संजायड घीयड | 

कमलप्पद कमला सुहमाणण कमलसिरि वियसियकमलाणण। 

आणंद्प्पद णायसिरी सइद कंणउज्जल उज्जल पाडलगदइ । 

कणयमार एयउ सक्त वि लइ॒ आयण्णदहि कुमार विशियवसगइ | 30 
पर्लेबसंतसमए विदसंतिड बणे वर्सततिलयम्मि रमंतिउ। 

दिद्दुडु सोमें खयरें कण्णउ मरगयमणिचामीयरवण्णउ | 

शंपि अलंघणयरे मश्मंद्दो कहियड तेण खुकंठखगिंदहो | 
बज्ोयरिवेबीपाणेसे णहयलगमण्ण जमभडवेसे।. * 
कुलसकंठरुप्पिणिसुयताएं आवेष्पिणु णहयरणरराएं। 36 


घक्ता--देव णियाउ खुआउ मारिवि भाइ महारउ | 
पहु तुहं दुत्थियमित्तु मई तुम्दहं कउ कफूघारउ ॥ ११॥ 


9 
पिशनोप्रशाबाज ला।ए095ए 7059005 0 ९ 7एचए९5 शा0ं जाएश5 $ प्र धा9. 
पिछुणिउ तुद जसु बरकइकब्चे गाइएण सुरमहुरे दिव्ले । 
पिछुणिड तुद्द जख्ु तंतीसद पिसुणिउ तुद्द जखु बंदिण णहद । 
णिसुणिड मई माहियालि पायालएप विसहरेहि देवाद सम्गालए । 


अिीजरजन नस बीत ज जन बा ह+ जज त॑> लजलजिजणआरड अन्‍ज>+-+ 


. १ ॥0 *यठ, २] गरुआरठ. ३ 7 “हि. ४ [) कणयकंति, ५ 0 पते.६ सेसुआ,...... 
9, १० ०ग्रा5 75 (९४९ 66 ए [075 कडवक, 


4. 4. 7. | जायकुंमारचारिउ 


ते णिस्तुणेप्पिणु गड जाय॑धघरि हरिणगंघलुझूउ णे केसरि | 
सहं परियारें णिउ खगपुरिसंहि कणयविमाण बड्डलियहरिसंदि । 6 
पिहिडउ अरूंघणयरु चडरंगहि भडमायंगरदेईहि तुरंगहि। 


घक्ता--ता णीसरिड खुकंदु वइकंदु व परबलूहरु । 
चावविद्द्सियदेदु सर मुअंतु जिद जलहरु ॥ १२ ॥ 
१3 
रिव&०ंएरयब3'5 तछप्रोएए भात $फआधा9'5५ 7९07. 
णवजलर॑रेहि वे जललवब मुअंतेहिं दृढकदिणपविवलयपरिवद्धदंतेहि । 
रणझणियमंणिकिकिणीसोहमाणेदि अणवरयपरियलियकरडयलदाणेहिं । 


सोवण्णसाडीणिबडुंडाचिघेहि करणासियागदियगयणाहगंघेद्दि । 
दृंतग्गणिव्मिण्णहारिणरवरंगेदि भूगोयरा खेयरा थिय मरयंगेहिं। 
भणियं कुमारेण कयतियसतोसेण पाविट्ठ खद्धो सि पएण दोसेण । $ 
परधरणिपरतरूणिपरद्विणकंखाए मारिहीसि दुधार खलचोरसिक्खाए | 
लविय सुकंठेण मा मरसखु ओसरसखु णियजीवियाकाम कामिणिसुह सरख । 
घत्ता--ता दोहि मि कुडेहि णिल्लरियपरविक्रम । 
म॒ुका दीदर बाण कोवजलणजालहासम ॥ १३॥ 
44 
पार |ही। भाएं $ए/शाध3'5 शा0, 
धारियलोद तेण जि ते गुणचुय उज्ञय तेण जि ते मुक्खुच्ुय | 
वित्तविचित्त तेण ते चलयर पेह्ूणबंत तेण ते णदयर | 
धम्माधिमुक तेण ते दयपर रोसविसिण्ण तेण ते वुद्धर । 
तिक्‍्ख तेण ते यम्मुल्रण सहल तेण ते आसाऊरंण । 
खलइ ण बइरि खद्भु खयकालें रुझुं पयाबंघु रसरजालें। $ 
पंसहि वालूपमुहमडवीरदि परबलु जित्तउ सेगरि धीरदि। 


तहिं अवसरि करि करिणा जिर्संड दंतिद्दि मिंद्वि मदियालिे घित्तड । 
कक मम नह जय का 5028 हक कक: 
3, १ ९ “ब्व, २ टि पुणु, ३ 80 णिबद्धद्धू/, ४ 74 दंताग्ग, ५ (: अरि, ६ 7 जीविय॑. 
4. १ ९2 अज्जुण. २ 9 मुक्खज्जुय. ३ 2 पहुणबंत तेण जि ते. ४ £ विसण्ण, ५ 74 आसाद्धर॒ध, 
। आर तुटदु, ७ 8830 ०गयं: (एंड ॥76., ४ 3 जत्तड, 


न क्र तमनन्‍मममक 


नप्लप्कल मीन और बटीत चने 


पुष्फयंतविरश्यठ [7, 44. 8- 


विण्णि थि पयगई लेय समराणा बिण्णि वि महियरणंहयररा/णा। 
बविण्णि वि रणरसरंजियभडयण थे वि जलण जह राहवराबण । 
बिंहि थि चलंतहि घारारूग्गई खणखणंति पहरंतहं खग्गई। 0 
कणरणंति कडियलोकिंकिणियड जय भणंति सुरवरक,मिणियउ | 
घत्ता--दोखंडिउ मयणेण गरूफंद्लु करवालें । 
खुडिउ छुकंठहो' सीसखु णे सरकमलु मरालें ॥ १७॥ 
46 


रिशी९३१३६ रण पार गरा्वतिशाड, टा0चातए 06 ९०३॥०४भाएा9, गरावा58९ 0 रिफ्रण्रामं शात 
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हुए सुकंठे ज़मरायपरिग्गदे मेल्लाबिय कुमारि बंदिग्गहे । 

बजकंठ वर्द रज़े ठवेप्पिणु ताखु ब/द्वोणि रुष्पिणि पेरिणेप्पिणु। 

कण्हु व रणे सिसुवाल परद्देष्पिणु विजयसेस सुरदिण्ण लप्‌प्पिणु। 

गयउरु गंपि मिल्लिउ अहिचंददो तेण वि चंद दिण्ण वरचंदहो । 

इयरड सक्त वि लेवि विवाहे गयउरे थिउ पहु परमुच्छाहँ । |] 
घणेणिहि वच्चउ पिहलुद्धरणे जुब्वणु जाइ जाउ तवयरण । 

हियवउ गुप्पल जिणसंभरणे पाण जंतु मुणिपेंडियमरणे । 

अयउ पंथि असद्ायसहेज्ञउ णायकुमारु व कयपरकल्लउ । 

अम्ह्ारिस जे मणुय वराया किमि ते ज़णणीसोणियजाया ६ 

लइ जियंतु जीवंत वि ते मुय मायाथणघणज्तणासण छुय । 0 


घत्ता--थिड तहि रप्छ करंतु माणियतरुणीथणयलु । 
णायकुमारु अंश पुप्फयेतवण्णुज्ढ ॥ १५ ॥ 


इय णायकुमारचारुचारिए णण्णणामोकिए सहाकइपुष्फयंतविरहए मद्दाकव्ये 
बहुकुमारी छंभो णाम सत्तमो परिच्छेड समत्तो | 
॥ सेंचि ॥ ७ ॥ 


नि 
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गाए ९ा।०५५ ॥ 2 (पचछा8७एा8. 
जयवमस्महों णंद्णु णयणाणंद्णु गणियासुंद्रिहिययहरू । 
कुसुमउरे रवण्णए घणपरिपुण्णए बाहिरपुरे हिड॒इ पवरु ॥ ध्ुवर्क ॥ 


दिड॒इ णंद्णवणु पेच्छमाणु धयरटमणोहर गच्छमाणु । 

सिद्दि णश्चवमाणु कोइल लवंतु जोइयउ परावड कल्ढे कणंतु । 

पर्माणिउ तरुणिहि मणियाई जाई कहि सिफ्सिओ सि तुहँ पक्सखि ताइई।. 5 
भोसरसु कीर कोमलिय ललिय...... भा अंजहि तुहुं मायंदकलिय । 

कि मुक्‍्ख तिक्खचलचंचु घिचसि पृष्फवइवेलि पुणु पुणु वि छिवसि। 

अच्छउ बाहिरे वेढियि श्रयंरु माणिड केयइकुसुमंतरंग ! 

अब्मंतरलीण छप्पएण रसवॉणदूणबद्धियमएण । 

कुमुइणियहे परमाणंदु दिति सीय वि सालियर पठमिणि डहंलि।. 70 
उण्ह वि रावियर तहे खुहु जणंति माहिलड पियदोसु वि गुणु मुणंति । 

विणु सोहस्गे कि करइ वण्णु अंबईयदे महुयरु णड णिसण्णु। 


घत्ता-जो जाइहे रत्तउ भमइ पमत्तउ द्रिसियकुसुमविष्वरय हि । 
सो कयरसमभंगई कड़यईं अंगई भमरु ण चुंबंइ कृहियहिं ॥ १॥ 
], १ ७ मणोरद, २ ४598 कौइल, ३ 77) कल. ४ 7 भणिआई. ५) बेड्लिवि, ६ ४ अरंगृ. 
७ (0 ससपाण. ८ 5 कुमुयणियदहि, ९ (2 गुण गणंति, १० ( अच्चइयहो. ११ 4 चुंमइ, १२ 
88 ०ांश्रांणभो9 ह४6 रूयहे 00४ ००7९० 0 ७७ जूद्दीयहे; [) जूदीयदे; (० तुश्यदो; ०7 
रुश्यदहो; 77 रूबद्े. 
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ता बविद्ु पदिउ पंथेण जंतु अच्छेरड किं माहिवीढि विश । 
कोफिउ पुच्छिड जयेबइसुणण आहासिड सदी पायासिपण | 
गंभीरबिजयदुदुद्देणिणाउ दादिणमहुराहिउ पंडिराड।! 
सिरिमलयरुंदरीभोइणीए आजिंगिउ भोइ व भोइणीप | 
कामरइ घीय को मेरहइ जाहि खिंतेतु रूड णिर णिरुपमाहि । 6 
तहि पुरिखु णरुअइ को वि केम चघुणिपण हयंगहो मंत्तु जम । 
ते णिसुणिषि जयवदतणुरुद्देण कय गम्णजुसि पहसियमुंदेण । 

: संपक्तड महुराडरि पहडु भआावणे णिचिट्ठु लोणणे दिद्ठु । 
णिवर्किकरु जयसिरिरमणसुंडड भइ कामरुड णामें पयंइु | 
ते काट्टिय सा सुदरि घराउ णे करिणा कारिणि महासराड। 0 
किर झत्ति हट्टमम्गेण ज(इ तह जंतहदो पुरठ ण को बि ढाई। 


धतक्ता--जोइडें कयमयाण्णिहिं चैलियहि णयणेद्दि मुद्ध८ विवणि णिसण्णु णरु। 
अद्दिमाणखयंकरु विरेंदहसयंकरु मणे पइट्ठु णं कुमसरु ॥ २॥ 
8 


पर छञ60९5३3 ॥35९5 था 290 20 िधा2एए०४ 95 0 शी त€ 8४905, 
96९ 5 छौ९३४५८१ ज्ञांपी जरां5 गेण०१. 


पहचंतवाहधारासरीए अण्णाउ पघोसिड खुद्रीप | 

दुराउ जे अवलोइय जणेण बालिवेडए रुभिवि हुं अणेण । 

णिज्लामि रग्गी विलवंति प्प्म परितायहि तुद्दूं मई मणुयदेव । 

सामायडउ रूसितवि खग्गपाणि मरु मर भ्रणंतु दुब्ययणवाणि | 

परसंताबिर पाविट्ठ घोर | बल बहु काणीण कुमारियोर | 5 
ता सो थि घलिउ पुलश्यसरीरू महवारहु कामरुंकचीरु । 

चथ्यंति व्ंति हृणंति ठंति भमियई करवालई घधगधगंति । 


2. १ 3 खित्त, ९ 5 जइबइ, ३ ५ तदु. ४ 08 मलयासुंदरि, ५ [0 वर्‌इ. ६ ८*हे, ७ 5 
कहमि. ८ # भुत्तु. ९ 0 लोएडहिं. १० (० रमणसंडु; !) " रमणु सुंडु; £ " रमाणेसंडु. ११ 
(& थाह. १२ 4५ जोयउ, १३ ( बलियहिं. १४ (८ विदर*, 

3. १385 चलिउ, २५ थंति, 
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8. 4. 8. ] 
सरयणवसुणंद्य विप्फुरंति 
उद्दंतहं भयथरहरिउ भाणु 
द्कंतद फुडद भुअणेसाउ 
ता कुदे जयवइरणदणेण 
ओसरियि सरिधि उललिबि मलिखि 
बरकर्षतावियक्लअरयकरांस 


णायकुमारचरिउ 


अवरोप्परु रूग्गिवि खुणुखुणंति । 

णिवडंतहं फणि बंधइ ण ठाणु । 

पहरंतहूं उद्बृई णह्दे णिणाउ। 0 
वरिसियभड्थडइकड्मदणेण । 

खग्गेण खग्गु सहस स्ति खलिपषि | 

तहो पंडिणरेसरकिंकरासु। 


घक्ता--सिरु छिण्णु सकुंतछु डसियाहरदरछु कुंडलमंडियगंड्यलु । 
वित्थारियपणयदे पत्थिवतणयद्दे' कमछु थ वियसिर्ड मुहकमछ ॥ ३॥ 5 
4 
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हुए कामरूवे पीडिय सरेण 
मालइ वियसइ अलिलालिएण 
जा जआसु रस सा ताखु णारि 
विण्णि थि णवपेम्से छाशयाई 
तायायड पंथिउ भणिउ तेण 
कहिं आयड ककि पई दिद्दु चोद 
उज्जेणिहिं सिरिजयसेणु राउ 
मेणइ खुये जद वि अणंगसरिसु 
ते णिसुणित्रि पुच्छिउ तेण पंडि 
रैवियारे पहट्ठुड सहूं बरेहिं 
णियवायाजियकलकंठियाए 


दिण्णिय कुमारि पारिणिय बरेण। 

चकी चकेण णिहालिएण | 

इयरहो पर भीखण पलयमारि। 

णिवसंति के वि रइराइयाई। 

वरहइत्ते णवर्षकयमुहेण । 6 


- ता देखिउ भासह तास कु | 


सुहवइआलोयणंजाणियराउ । 

ण समिच्छइ इंद्समाणु पुरिसु । 

गड उल्लेणिहि वरु मुइ॒वि चांडि | * 
रायालड अपरेहिं मि वरेहि । 0 


जाइड सउहयलूपरिट्वियाए 


घत्ता--महवाहु णिहालियि सिरु संचालिबि वियसिवि वुसु वयंसियण | 
चरु वस्मह जेहेउ वरहि ण एहड जिह चरियउ माहउ सिरिप ॥ ४॥ 
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ता मणइ कण्ण मह एड भाइ अवसंति ण वियसइ कण्णजाइ। 

हो होड माए कि जंपिएण जयणई रूग्गंति ण बिष्पिएण । 

पोसंतु ससामिंह तणडउ पक्‍ख ता सो णीसरियउ चारुखक्खु । 

गड गयउरि विद्ठु अणिट्वकाडु घरु पदइसिधि भायरु जेट्ु बाहु। 

पणयंते बोलिउ देवदेव सुंणि जाछु करेसामे हुई मि सेव । । 
खो णायकुमारु जि होइ णण्णु रूवण कामु चाएण कण्णु। 

बंसमि पहु हुई इच्छिड न जाए इहु शाच्छिज़इ कण्णाए ताए | 

महू दिज्जउ पहुरूवंकर्यीरू ता गयडउ तमालड झज्ति वीरू । 

अवलोइड पह मेदाणि कमंतु विप्फुरियछुरियकरु पिक्कमंतु | 

मुणियउ सहिड ते चिक्तयारु दे देहि लिहेबि पश्चक्खु मारु। 70 
आलिंगिड सुपुरिसलक्खणेण ता दिट्ठु लिहिड ते तक्खणेण | 

चालंकदेडु हरिलेण भिण्णु जविष्तयरदो दम्मसहासु दिण्णु । 
आलिहियेयेलकरु बाउथेड गउ पुणु वि णिहेलणु तिव्यतेड । 

सर किरणदिणंतरे घरे पहट्ु पडपाणि भाई भश्णीए दिद्ठु । 

सम्माणिड मार्ण रूढएण बयणे तंबोलें पीढएणं । न 88 


घक्ता--ता तेण पडंचछु पषिउछु णिम्महु कामिणिविरइयविरहजरु । 
पसरेप्पिणु दाविउ कण्णहे भाविड लिहिउ अरणशु अणंगयरु ॥ ५॥ 


छि 
ए०880एआभ३ ग्राठ९5 ऐ९ छा॥0९55 0 ए]फरा, 
सरसुच्छुदंडको्ंड घारि परमेसर माणिणिमाणहारि। 
हेलि मयणु ण कि वड्डृड हरेण किं दाविडउ कोऊहलु णरेण । 
कि मुठ कि जीवइ एड परिख चित्तेण विवज्लिउ एण सरिसु | 


न ५ ५०»«ट' ्ल्ज्जजजिजजडी जलता 


8. १८ रुक्‍्खराइ. २ 7 सुणु. ३॥) चिक्षमंतु, ४ 00)0& लेहि. ५४0[0 पत्रक्‍्ख 
६ 0 तो, ७ 2 आलियहि., ८ £ जि. ५ 5 खण, १० * पीडिएण 


6, १ 7 चुच्छ, २ 0 परमेसरु, ३ 370 हले, ४ 8 मुवउ, 


8. 7. 8.] 


नह 


जद अत्थि बष्प संपद जुयाणु 
ते णिखुणिवि बोलिउ खुद्रेण 
सच्यउ खुदरि वरु कामएड 
सच्चउ जि मयरसिंचेण जुश्तु 
कि यहुएं आणमि करमि तेम 
भड्डु एम मणेप्पिणु णवणवेण 
जेट एकोयरसंभवेण 

वाले दकखालिउ पत्थिवास 
पणवई णियमिश्वडुं करहि करणु 
अफिखउ वइयरू संचलिउ राउ 
डउज्लेणि पक्ष पह णेहघुलिउ 
पईंसारिउ पुरे जयलूच्छिणाहु 


णायकुमारचरिउ 


तो आणहि लहु महु धरहि पाणु | 
सलहिज्ञइ सुयर्ण पुरंदरेण | 5 
सच्चठ जे रइपीईसमेउ । 

गणवंतु जयंधररायपुत्तु । 

अद्वमई दियहे तुदद मिलइ जेम । 

गउ हत्थिणामपुरवरु जवेण । 
जय॑चम्मजयावइतणुरुहेण । 70 
एहु मज्झु भाइ जयलच्छिवासु । 

एवहि पुणु एयहो तुहुँ जि सरणु । 
परिढकबुक्कमरीणिणाउ । 

अद्धवहे गंपि जयसेणु मिलिउ । 

लहु दिण्ण कण्ण विरइंउ वियाह | 78 


घत्ता--पियद्यहो वयर्णाई जोइचि  णयणहिं अधरोप्परिहिं जि रूर्गई। 
चहुवरई खुरक्तई बिण्णि वि तत्तईं जिह लेहई तिह लग्गई ॥ ६ ॥ 


क4ए५३)३ ६९५ 89438 ७०७ 80850097, ध॥९ छ९९५६५ 0 #९हञी/7फछए5 शी० 
॥30 (१॥श॥ 8 ए४०च 0गराधशां।ए ०ा९ भरीा0० ९०6 फऋश्वा तीर [कण  वगाा।णाए शांत 


ध् 


श 00८९. 
णिवसंते संते संतयाहं 
हरिखंधबंधु णीरंध गाणिड 
फोऊहल कि पइं मुंणिउ बष्प 
भ्रणु भणु त॑ णिसुणिवि भणद भिच्छ 
मेहडरि मेहवाहणु णरिदु 
पिय मेहवाल रइकइश्यवाल 
ज्ञाणेप्पिणु चलपयवडणभ्रंगु 
सो णरवरु तहे मणमाणु महइ 


५ जुआण, ६ 8 सुयण, 


७ 68 06णा0 ऐं5 08९, < 0 6फां६ धां४ 000" 


0890 प्रा।वा3 ९०॥९५ 0० 'चिंट्शो०्फुपा०, 


उज्लेणिष्टि सेणिहि खुहसयाहं । 

कामेण महावालंकु भणिउ । 

दाहिणमहियालि वड्डियवियप्प । 
किक्तिधमलूए कयेवइरिमिश्ु । 

बुद्धिए सुरगुरु रिद्धिए खुरिदु | 6 
खुय तिलयाखुंदरि णीलूबाल । 

णचअंतिहिं जे वायह मुइंगु । 

पही पंडज जणु सयहु कहइ। 


९५ (८ पणमर., १० [> करुणु, ११ ४ पयसारिउ. १२ £ विर्यठ, १३  जोयवि, 
7. १ 28 छुणिउ, २ ४ कद", ३ £ मुयंगु. ४ (० पाइज; एि पयज, 


शपण भमणिउ कयकामकील 
कि सा ण जिस वाइत्तपएण 
भो भो कयसुरणरखयरसेव 
लइ आर्ड जाहुं पुरे जेत्थु जेत्थु 


एष्फव॑तविरावे 


[ 8. 7. 9- 


ण गओ सि काई मद्िसममणसील | 

मिश्वेण पडसु सइंत्तएण | 70 
आउज्ाविज्ञ महु णत्यि देव । 

घारिणीड थवेप्पिणु तेत्थ तेत्थु । 


घक्ता--सहूं तेंहि णियकंतहिं भडसामंतहिं सेविउ पालिउ णेहडरू। 
मरुहयमयरझ्धउ गठ मयरठ्धउ संपक्तउ ते मेहउर ॥ ७ ॥ 


पि8१(एा 3 (७5५ 6 ९०४ 0० ९ ज़ाा०९55 गाते गरागा65 विश, क गधा तादा। 0]5 
गत धाम पीशर तर55 ३ जब (शाफफर थी 0९ ]099ए%॥ गाते 


आयउऊ सबडंमुहु मेहधाहु 

घरि पुज्जिउ तरुणिविश्ण्णडाहु 
पयचलणमिलिड वाइडे मुयंगु 
तो दिण्ण कण्ण ज़ाइंड वियाहु 
थिड़ रामई संहुं रामाहिरामु 
अण्णहिं दिणि सावयघम्मसाहु 
रयणईं ढोइवि दिद्वउु णरिदु 
परंतीरचोज्ु कि तेण सिदट्ठ 

णे एक्वीसमो भावाणिदु 
छउमत्यघरत्थफर्णिद्वंदु 
दीसहि णावइ बारहमु रुद्द 
पञ्नलियविविहमाणिकदीउ 


पइसारिउ पुरि रिउहरिणवाहु । 
उप्पेत्थसुकंटेससंकराड (६ ॥ 

जोइउ बलेबि मुद्धईं अणंगु । 

सिरिसंग" णं तुट्ुड विवाहु । 

णाथइ सीयईं सहुं देउ रामु । 6 
संपसु सखुरधरु घणियणाहु | 

मयरद्धएण पुच्छिड बाणिदु | 

ख॒णि खुंदर तुद्ठुं णं दहमु बिट्ठु । 

तेवीसमु ण॑ संठिउ खुरिदु। 

णं बप्प पंचवीसमु जिणिदु । 0 
लंघेष्पिणु भमीयर झससमुद्द 

तोयोचालि णामें अत्यि दीड। 


घत्ता--तहि जिणवरमंदिरि णयणाणंव्रु चामीयरणिम्मिउ विमहु । 
महियलेसरसंभड णिश्वु जि णवणड णं दीसइ पीयछु कमलछु॥ <॥ 


५ & सयत्त*, ६ ॥; आहु. ७ 07) तिहिं. 


8. १३ सुकंठि. २4४8 सुसंक. ३ | वायउ, ४ 08 जायउ, ५ ४ सिंगें. ६ हे सुहुुं, ७ 0 
तौरु, ८ ।2 तेतीसमु, ९५ [0 बाहरमु. १० / 3) तेयावालि, ११ / संतउ, 


8. 0. 6. ] 


णायह्वमारचरिड 
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धात5 ० 85$ ए06ए४5 भा तांफ पर ॥शे 80०९5 ६० तो डीता0- 


सप्पुरिस व थिरमूछाहिठाणु 
सप्पुरिसु व कश्सेविज्माणु 
सप्पुरिसु व परसंतावहारि 
सप्पुरिसु व तदि वडविडाबि भत्थि 
अण्णाउ भणणतिड पुक्करंति 
गयहत्थे सुदृदर्डे रफ्खियाउ 
घड्डिमउ न जंपडं देइ ताहं 
दकारइ यारइ णेहेतुरिउ 

तहिं अच्छेह भीसणु सुहडचंद 
णिज्ञाइय देधि सुदंसणिल 
कि किज्जउ दिज्जउ अंज्ञ पिज्ध 
अण्णु वि संवाहृणि देहि तेम 


सप्पुरिसु व अकुसुमफलणिद्दाणु । 

सप्पुरिसु व दियवरदिण्णवाणु । 

सप्पुरिसु व पत्तुझरणकारि। 

जहि करइ गंडकंइयणु हृत्थि । 

तहु उप्परि कण्णड उत्तरंति | 6 
मई अप्पुणु देव णिरिक्लियाउ | 

सो जोड़ भीमु खेयरसुयाडूं । 

अणणु वि श्रयवलमाह्पफुरिड । 

ता चिताबिउ मणे पुरिसचंद । 

संपत्त भमणइ गुणगणरखिल । 80 
पदु भणइ देहि आहारविज्ञ । 

परतीर जामि अज्लेब जेम । 


घत्ता--ता दिण्णउ विज्ञउ णिरु णिरंषज्ज तहो देवीए सुदंसणए | 
पहु संचादिणियएण णिउ घणथणियए अमरहरेण णहंगणए ॥ ९॥ 


रिवहुभाप्रााव त्ाांते १एवे३ बाते जोशः$ च0ा/आां ०95५ (९ 309, 


सो वाह मदहावाहु वि खुतेउ 
कणयच्छविणिज्जियतरुणतवणु 
कउ धीरंहो मंद्रसिक्तणेहु 

पईं जिण णिद्उ [वद्दलु णरंग 
तुदद समु कंचेणु तणु सत्त मित्तु 
अखुद्दारियाउ णीसारियाउ 


>>्ज 


अवर वि अछेठ अवरु वि अभेड | 

गय पंच वि ते रइवइरिमवणु । 

जिणु बंद्उ मंद्रसित्तदेहु । 

विसएस तुज्झु कि पि चि ण रंगु। 

तह देव घ्रुअणपंकरूहमिसु । 6 
व्यिवररियाउ पई बारियाउ | 


9. १९ सीहु, २ [2 णेय, ३ 887)2 साहप्पु, ४ 70 बूहि पुज. ५ 7) गिरुव९ 
30, १ ९ बीरहे. २९ तथु कंचणु; | तिणु कंचणु. 


पृष्फयंताबिरहयउ [8. 0, 4- 


कंतावसेदि क॑ तावसेहि नाविज्द सुराहि सतामसेदि । 

तुइं जगयुरु अवर्स सारएहि खुद्दु हिउ हिडियसंसारएहि | 

धम्महयेएं परमुच्छियाई भ्रूअईं अदरइरसमुच्छियाई | 

सित्तई तुह चायाजीवरणेण पडिवण्णड उवसमु जीवणेण । ० 


घत्ता-इय वंद्वि जिगवरु हरिहरू दिगयरु कमरासणु गुणरयेणणिद्दि । 
तवजालाभाखुरु कंपावियसुरु भवकाणणणिडुहणासेदि ॥ १० ॥ 


44 


फएश पाश्ठो5 रिंग2.80पराथ8 ५९९५ पद गराधंतशा5,. ठैशाह पृप्रजञंजारत 9४ ४५४)४, ९ 
शे(९३ 06 पाशा। 2४९5 भा 3९९०परा। ० शाशाइशैए९5,. ॥॥6॥0जञा ए गरप्रांप(७. 


उत्तुंगसिहरु सुरगिरिसमाणु आसण्णु गंपि मणहरु विमाणु। 

पहु भिच्चददि णाणारसविहिण्णु मोयणु भ्रत्तउ विज्ञाए दिण्णु । 

आया जिणहरु मज्ञण्णयाले अण्णायपुव्वकण्णावमाले । 

डउट्टिउ अवलोइंड गयणमग्गु दिट्वुड कुमरेण कुमारिवग्गु। 
मंदारकुसुमकयकेससोहु सासाणिलणिवडियमहयरोह । 6 
थोब्वैडथणमंडलघुलियहारु पयमंजीरयझंकारसारु । 
रंखोलमाणकंचीकलाउ परितायदि तायहि कंयपलाड ।, 
कयलीकंदलसोमालियाउ आहयड संवच्बड बालियाउ । 

रायाएसे वालेण तेण वालुग्गपद्दरतासियणिवेण । 

भआयडउ पहुँणा परिपुच्छियाउ तरुणीउ तरुणहरिणच्छियाउ । 40 
पुकारु करहु कि णिश्वमेव ता भणइ जेट्ट खुणि कहामि देव। 


घत्ता--णियडर्ड ।जि मणोहरु छुद्पंडरंघर णंदणवणदुमरमियसुरु । 
एत्थत्थि भडारा तिहुयणसारा भूमितिलूड णामेण पुरु ॥ ११॥ 


३ 7 गुणाणिरय, 


4, १ ७ *काले. २ £ अवलोयउ, ३ (0 थुब्बंड; [) थोबड, ४ 7 परकलाउ, ५ (१ 0078 [[78 
एशध07 70फ सन्वउ 60 भायड 49 ]706 0 5८०७, ६ टे बाकूगग, ७ 3 पडणा, ८ (* 
णियडाउ, ९ (2 पंकियघरु, 


हा << कन्ज्लकऋमक, 


8. 8, 8. | णायकुमारचारिउ 


१2 
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उक्खायंखग्गराफक्खियसतेड सिरिरक्‍्खराउ सिरिमइसमेउ । 
णामेण रफ्खमहरक्‍क्ल तणय बंधवपारिपालियसयणविणय । 
हुई पुक्ति मणोरमणामधेय पुणु विज्ञुप्पह पुणु विज्छुवेय । 
मंदाइणि णाइशणि मयणलील पुणु पोमिणि गोमिणि सुद्धसील। 
सामंगि मांगि सिंगारकंति देवइ रेवइ सावित्ति संति। ह 
चेद्प्पह चदिणि चेद्लेह गाइत्ति सरासइ बुद्धिमेह । 
जयलाच्छि अहिसाएवि सोम॑ णवरंग रंभ रमणीयरोम | 
चारित्तगुक्ति पराचिसचोरि रइ काममारि गंधारि गोरि। 
सोहर्गसीय सइ रयणमाल मालइ मालिणि कंदप्पकील । 
कॉलंगि कुरांगे सुरागे तुंगि मइ कइवयज़णणि वियारमभंणरि। 0 
इय एवमाइ विदिपालिपाई तुम्दई पद्चधकक्‍्ल णिहालियाई। 
लईं पंचसयाई मणोहरीदि पिड पुत्तिहे पीणपओहरीहिं। 
महु तायहो केरउ भाईणेउ णामेण पसिद्धउ पवणवेड । 
तेणम्हई एयड मुद्धियाउ मग्गंत तेण न लद्धियाउ । 
घत्ता--ते हयदाईज्वए रक्खसचिज्ञए मारिउ जणणु भडेण सहुं। 5 


घणतिमिरंधारण कारागारण बंधिति भायर घित्त महु ॥ १२॥ 
8 


वक९ए ह90 7९(७५९० (0 जा तीर आरापरातटारशा 0 धरा भार, पा धौरए एटा 00 तराधाए 
रिवात्राह३3 4[॥6 ए०0 7९९७७९ ताशा,. रिं०84(प्राक्षाब छाणा|5९5 ६0 00 त्रावा ॥९ ९०३. 


इच्छेतु वि दुल्नण णीससंतु अभ्हहि न समिच्छिड पिडकयंतु । 
ते बोलिउ कि मह अत्थि गोह को करइ दइच्च सहूं विरोह। 
जइ वश्रभाउ हियएण धरहु तो वर्णु जाइबि क्वारु करहु। 


2. १७0 उक्खाइ, २ 5 कीत. ३ 5 साम, ४ ४55 राम, ५ (8 कार्लिंग, ६८ पिय, ७ 
& भायणेउ, ८  दायजए, 


43, १ ० ता, २ # वणि, ३ [7 कुवारु, 


भागकुमार.... १ २ जे ८९ +-- 


पुष्फर्यतापेरइयउ [ 8. 8. 4- 


पुरिसे सयलाउ णिरिक्खियाउ लडडीयरेण परिरक्खियाउ | 
णंदिणिवाले णं णंदिणीउ अस्हई मारुयजवर्बंदिणीउ | 5] 
जद मेलावहि तो होसि णाहु ण॑ तो कि लायहि देंह्दे डाड। 
ता भणिड कुमारे कयदणण दुक्‍खु वि चंगड सुतव कएण। 
चघणु खीणु वि विहलियपोसणेण मरणु वि चंगड सण्णासणेण । 
पारंभियबवलिबलणिग्गहेण रणु चंगउ दीणपरिग्गहेण । 
संयणत्तणु सज्लणगुणगहेण पोरिसु सरणाइयरक्‍क्खणेण । 0 
जुज््षिज्नइ फकिजद कजसिद्धि दिल्लद विहलियदुत्थियहं रिद्धि। 
तहिं अवसरे मिश्च हक्कियाड णीसेसउ कण्णड कोकियाउ । 
पुरवरू गयाउ गयवरगईड पहु संचितइ मंतिहि मइज । 
घत्ता--रामाहररायहो दीणहो रायहो परपीडणे कि पूँरियउ । 
म््णमि रायत्तणु जगे जसाकित्तणु जेण दीणु उद्धरियड ॥ १३॥ 5 
4 


पि्8भंपाबानल 5शा।ं$ खाफ्रैव5530075 (0 ?िवशश4ए229, 60॥970॥79 ॥९570790 ०] (९ 
प्रा0णा गाव 700९985९ 0 धार गरा्तिेशा5५, ९ शाशा'5 ॥श0ा, 


इय भणिधवि अछेयानेय सिद्ठ ते दूय बे वि पुरवरे पहटु । 

रायालएण बोल्िउ पचणवेड आएसु देइ तुह मयरकेउ । 

रकखहो महरक्खहो रजु देवि णीसंरु तुह पुरवरू परिहरेति | 

मा कुमरिहि केरी करहि तत्ति मा हकारहि भीसणभविक्ति । 
जणकर्वलवलूणकीलाविसाले मा णिचडहि कावालिणिकवाले । 5 
ता भणिउ सरसु मारुयंजबेण मारइ अणंगु बिरह णवण । 

पियमुहकमले अवरोइएण णउ सम्ध सगरे ढोइएण । 

ओहच्छमि हर विरणवि वृहु आवेड लेड कण्णासमूडु | 

ज॑ सखुरहो किउ ते करामे ताखु भक्‍खतु लुद्धागिद्धतमासु । 


ता गय ते जोइय चैरणरेहिं पहरणई लिति दीहरकरेहिं। 0 
४ 44 मारुवजयबंदर्णाउ,.. ५ 6.30; ०णयया 8 0... ६ 7) मिच्चई, ७ 7 परियउ, ' 
< 6+%/7)79 भज्झु वि. ९ 2 0 उरियउ, 

34. १ 7 णीहरु. २ 4 कुबरिंहिं. ३ ५ कमुल, ४ 7) मारुव, ५ |! सुसरहो. ६ ८ बर ९, 


2-0 ओर ९ 68 +>-+>> 


8. 6, 8, ] 


णायकुमारचरिठ 


घत्ता--पंच वि सार्भांछुर जियदेखासुर रयणविह्सणपरियरिय । 
जग णायणयाणय परिपालियपय लोयवाल णे अवयरिय ॥ १७ ॥ 


?8४४३४॥3ए९९४ ॥एश5 हां5$ 0९2ी 2 ती€ ॥8705 0 ७९०॥४ए॥:878. 


णे पंच वि पंडव अश्पयंड 

णे पंच सीह णं पंच जलण 

ण॑ पंच वि मयणहो पंचबाण 
पंचहि हयगयरहराहिय दलिय 
पंचेंइुं वि रिउ॒हु गलवेवियाई 
दुलियाई रहंगई रहवराहं 
पेहरंतद जायंधरिणराहं 

हय हय मुहफेड़े थिप्पमाण 
कर्प सेण्णमंगे सईं वाउवेड 
जायंधरिणा ओसरिवि सरिवि 
हड विष्णाणेण लहेवि रंचु 
उच्छालिउ रुहिरु धाराण सरलु 


णें पंच हत्थि मयागैलगंड | 

णं पंच मेरु संजायचलण । 

पंच वि घधाविय उग्गयकिवाण । 

ण॑ पंड्सुयहि राणि कुरु व मालिय । 

पंचत्तहो णीयई जीवियाई । 5] 
गज्िय गय गयगंघेण ताह। 

रहराहिय ण याणिय कहि गयाहईं। 
हिलिहिलिआअंततावलिशुप्पंमाण । 

अच्मिडिउ भडह मंडण अजेउ । 
असिर्णासिवत्तु णिवरडंतु धरिवि । 0 
छिज्जतु दुद्वकंठट्वियंधु । 

पडियड सिरु णाई सणालु कमल !। 


घत्ता--उल्हाविउ वइरिहे मणगयखेरिदे, कोव्ह्चासणु पल्लिड । 
आसिवाणियधारण परदुव्वारण णियपरिहचपडु विच्छेलिड ॥ १५॥ 


$0णा।5७०0॥ 0 ९ क्षत05, ग032९ ० वार गराभंवश5$, 7050900 0 ता ।त800॥ 
600 शा फाणीटा5ड 270 िं8483॥07॥93'8 ॥€ए७त 0 हए ?िाव५७ (०७॥8). 


जाणिउ कण्णापरितायणेण 
विण्णविड राउ जयलच्छिकामु 
पहुणा रामेण व वाणरोह 


७ 0 3 भासुर. 


आएं भडणियरें तांयणेण । 
तुहं अम्ह सामि पत्चकक्‍्खु काम । 
किकरयणु इच्छिउ वा णरोहू । 


8., १ (८ 6ण_ वां(8 (0॥8 (00, २ हट पंच वि ण॑ मयणहो, ३ 0 30 ७0॥॥ (78 |॥76, ४ (पंचहं, 
५ 68९: 00 5 |: | पहरंतहिं, ६ (2 यंतावलि, 3 |) गृप्फमाण, ८ (॥॥ कय ? 
९ () अब्भिडद, १० ह) आणा, ११ ९ खेंहिरे. १२ 7गि विच्छीलिउ, 


6, १ (0 भायणेण, २ (: सउ, ३ ( पत्चक्‍्ख. 


मुद्धज पियद्सणे हरिसियाउ 
चरतिल्येंड चेदणसुराहियाउ 
णयणेहिं परोज्जियहरिणियाउ 
कैलमंगलपुण्णमणोहँराउ 

णं हंसिणीड खुरतरुणियाउ 
करपलव उववणतरू णियाउ 
ईयपवणवेयरक्खंकराय 
थवियाउ ताउ निन्‍्धु जि सईड 
ते णचसेवय विणिहिय सुधीर 
आरुहियि मणोहरु खुराविमाणु 
पंच वि जण मंणिभू[सियसवासे 


पृष्फयंतबिरश्यउ 


णें मलयमहाखुसिहरि सियाउ । 
पवरच्छराउ णे॑ खुरहियाउ | 


' हा गोउलगोवपिउ हरिणियाउ | 


बड्डारियलयणमणोहराउ । 
परिणिधि णीसेसड तरुणियाउ। 
पुरवरे गुणपसरियवयणराड । 
कय रक्‍्खमहारक्‍्खंक राय | 
लीलालोइयणियपुरिसईड । 

तहि रफ्खणु मंतीस थि सुधीर । 
तेएणोहामियसुरचिमाणु । 
आधवेप्पिणु थिय पंडीसवासे । 


धत्ता--हरहारहिमुजलु वियलियकलिमल्ठ अणिवारिड परिभमद तहिं। 
जखु णरवरसारहो णायकुमारहो पुषप्फयंतकिरणाई जहिं॥ १६॥ 


इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिए महाकह्दपुष्फयं तविर हए महाकर्के 
बहुकण्णाकल्लाणबीरकिंकररूंभो णाम अद्ठमा परिच्छेड समत्तो ॥ 


संधि ॥ ८ ॥ 


[ 8. 46. 4- 
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४ 2 तिलउ, ५ 2 परिजिय, ६ 7476€94085 |9८0९ !॥8 करपछबउववणतसणियाउ णं हंसर्णाउ 
सुरतरुणियाउ, ७ 2 907 मणोरह्ाउ, ८ य) णाां७ [05 000, ५ 330 मुणिद्सिय; 


4 मुणिभूसिय, 


पिछ8ुठ(ए7॥4373 20९५ (0 7भा0 9प्राठ, ॥72९5 (९ एां)र0९५५ वश धर 
गाव पाशा 80९5 (0 06 (०णशा 0 वंशीएप्शागा।याव. 


णिहणेवि पवणवेउ समरे रक़्खमहारक्‍्खहुं महि देष्पिणु । 
जायंधरि अरिदंतिहरि गड दंतिउरहो महुर मुएप्पिणु ॥ छुवक ॥ 


पुच्छिय पंडियंपडु पंडीसरू 

ण पंप्फुलफुछमाणससरु 
णवजलहरसरू संचल्लिउ सर 
हरिवरखुररयढंकियणेसरु 
अधंदेसे णबवियसियउववण 
दंतिणयरे णिवधस्मपसाहिड 
चद्मईदेवीउज्जोयउ 

तेण वि सो पदसारिउ समवणे 
पुक्ति पवड्डियपरमाणंदे 

णेह्ुु लहेप्पिणु खुहि मण्णेप्पिणु 
चउचण्णासमसोहियाणिलयहो 


पुंडरपुंडरीउ परमेसरु । 
डच्छुसरासणु गुणसंधियसरू । 
चलइ सेण्णु थरहरइ फणीसरू । 
णयणहि ण मुणिय रयाणि ण वासरु । 
विमलगहीरँसरे सीयर्लवणे । 
चेडउतु पहु सरसासांहिउ । 
समुहं एंतु जामाएं जोयड 
दिद्ए मुद्हे घणथणजोव्बणे । 
दिण्ण मयणमंजूस णरिदे | 
दीहरच्छि सा तित्थु थ्वेप्पिणु । 
पुणु गड णयरहो तिहुयणानिलयहो । 


घत्ता--ताई विजयंधरु मंडलिड मंडलमेलेइ घणई लणाप्पिणु । 
विजयमहाएवीसहिउ अवलोइडउ कारूंण्णु करेप्पिणु ॥ १ ॥ 


हम बलचल २2 5 3३2 
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4. १ ८ रक्‍्खहं महि देविणु, २ / 3 0एग। घरुवर्क, २ (० पंडिविपहु, ४ (० पंडुर, ५ 3) पृष्फुछ, ६ 
5 हय, ७ ४ गहीरसारि, ८ 5 2( णिम्मलवणे, ५ (: चंडवत्त, १० |” सोहिउ. ११ 3 30]) 
जोइउ, १९ (0 मुद्धं, १३ (४४ मोहूइं, १४ (० ठगां(5 घणईं, १५ (2 कारण्णु, 


पुष्फयंताविरश्यउ [ 9. 9. ]- 


9 

इि०23(प794 गरभ९5५ [.(हत्रांग्रात्वां ज्ञीा0 शाा5 ५ 2स्तांणा5 एटाए 0९९7१, 
घरु आयहो मयणहो विरइयरदइ तेण वि घधीय दिण्ण रलूच्छीमइ । 
सा तहो रुचइ चेदहो रक्ति व णावियहो भवियहो जिणवरभात्ति व । 
सखुयणहो सज्जञणगुणगणतात्ति व पत्थिवपंहुहे पशुक्तणसातक्ति व। 
वरकइणाहहो' भासाजुत्ति व निग्गंधहो तणुमणवयगात्ति व 
अरुह्ण्हवणपारंभहो जुत्ति व सामणिउत्तहो मंतहो खंति व । 6 
मग्गणयहो विप्पहों संकेति व जोण्हाहार विसेसहो कंति व । 
सम्मत्तहों सुधम्मणिव्वित्ति व दाणेसहो घरि ठिय रिसिपंति व । 
सरसहो खुललियकव्वपउत्ति व भमरहो णवसररुहरसभ्षुक्ति व | 
वश्यायरणहो कयपयवचित्ति व देखहो णरवइणायपवित्ति व । 
कुमुयायरहो णिसायरदित्ति व जसवंतहो पुरिसहोी जलकित्ति व | 0 


घत्ता--कि कीरइ वेलिहि फुलियहिं फुल जांहं रसु चक्खिवि णिग्गइ | 
सोहग्गु पसंसिउ मालइहे महुयरु जाह णिरारिउ लरूग्गइ ॥ २ ॥ 


3 
प्रतशाका ६ फर 0त9कराशा(। 0 काधा- 
साहर जलहरु सुरधणुछायए साहद णरवरु संच्वए वायए। 
सोहद कश्यणु कहए सुबद्धए सोहइ साहउ विज्ञए सिद्धए । 
सोहइ मुणिवरिंदु मणसुद्धिण सोहइ महिबइ णिम्मलबुद्धिए। 
सोहइ मंति मंतविहिदिद्विए साहदइ किकरु असिचरलट्टिए । 
सोहद पाउसु साससमिादरए सोहद विहउ सपरियणरिद्धिए । है 
सोहइ माणुसु गुणसंपत्तिए सोहर कज्आारंभु समत्तिण। 
सोहर महिरुहु कुसामियसाहए साहदइ सुहृड़ खुपोरिसराहए। 
सोहद माहउ उरयललबच्छिए सोहइ वरु वहुयण धवलच्छिण । 
घतक्त--गुणहरु मुट्ठिंदे माइयड खुद्धवंखु अण्णु वि कोडीसरू । 
णरहो कलूत्तु सरासणु वि कि ण करइ सरीरु भाभाखुरु ॥ ३॥ ]0 


४. १ (9 800 0९7८ 4)॥5 * विसयविरत्तहों संतहों मत्ति व? २ 0 पृहुदे: 0 पहुह्ि, ३ 6 
पारंभहे, ४ (: संति व ५ (? सक्ृति, ६ 3002 जिण्हाहार, ७ (> णिव्यात्ति; [2 गिथात्ते, ८2 
0०ागरा8 (8 00, ५ ( जासु, १० (: जासु; !) जाइ, 

8, १ 5.3 सदृए. 


9.8.8. ] थायकुमारचारिंउ 


इ९बताशा शिवरा।8538ए8 909९५ 3 ॥॥9ं/प्रए्शा9।8॥ 300 
०8४० प्रा3/98 शां95 भांग, 


लच्छीमइमुदरपंकयछप्पड 
तिहुयणतिलयेणयरे वणकौलए 
अणुदृचंतु सिय अच्छद जइ॒यहूुं 
जे समाहि णे सरसइ णे दय 
णावइ उवसमु दम जमु संजमु 
णं पश्चक्खु धम्मु सईं हूयउ 

णं तबासिरिसव्वंगहिं घडियउ 
णे समिइहि पयडिउ आहोयउ 
पंचचीसभावणभावंगउ 

सो जाइवि वंदिउ रइरमणे 


णायकुमारु णवियपरमप्पउ । 
इच्छियसहु भुजंतु सलीलण । 
पिहियासखउठ गुरु आयड तश्यहूं। 

णे खम पुरिसंवेस विधिणा कय | 

णाईं अहिसए दाविड णियकम | 8 
णं रिसि सिद्धिविलासिणिदूयड । 
सीलगुणामलरयणहिं जडियउ । 

णं दाविउ तिहिं गरत्तिह जोयउ । 
उज्शियबज्ञब्मंतरसंगउठ । 

दिण्णासीस मणोरुहदमण । 0 


घत्ता--इसिणा धम्मबुद्धि भणिउ वियसेवि बोछिउ णायकुकुमारें । 
घम्मु ण याणमि देव दृउं अच्छमि छायउ मोदहंघारें ॥ ४ ॥ 


शर050एञा2वं तं500प्राइ९ 0 शिध्र45908, दिशा 0 
वाल ' (हठ7॥9 १४०8 ' 0 पा९ ठैप00055. 


भणइ भडारउ मोह ण किज्ञइ 
मोहे पसरइ मिच्छादंसणु 

इके वासण तासु ण णासइ 
भेतिए मंति केम साहिज्इ 

अंबरू परिहदर भोयणु सुजइ 
परमाणु य मिर्ंति बहु जहि जहि 
खणधंसियहो णाणु संज्ोयउ 
खेतई संताणई संगहियई 


मोह णाणु हुंतु ढंकिज्जइ | 

जगु णिदिद्ठर खणविद्धंसणु । 

सो कि जीउ जिणागमं विलूसइ । 
दुवियड्डट महु हासउ दिज्लाइ । 
भ्रुयणणाणु पभ्रणंतु ण लइ । है 
घडपडविडवि हांति भुंवि तहि तहि। 
गयसंजोड ण दीसइ छोयड | 
गोविणासिे कहिं दुद्धईं दहियई। 


हज 


4. १2. 9308 “तिलए, २ 0 सिरि, ३ ॥8!) दूबउ, ४ 83]) जोइड. ५ () अच्छामि च्छयउ, 
6. १ ४; खणु. २ ।) वासुण. ३ (० जिणायमु, ४ 0 भुअ वि तहिं. 


-- ९५७ -_ 


पृष्फयंताविरश्यउ [ 9, 8. 9- 


दीवक्‍क्खए कहि लब्भदइ अंजणु 
खाणि खणि अण्णु जीउ जइ जायउ 
अण्णे थवियड अण्णु ण याणइ 


सच्यउ भासइ णेमिणिरंजणु । 
तो बाहिरे गड किदे घरु आयड। 0 
खुण्णु वि वाइ काई वक्‍लाणइ। 


घक्ता--सुण्णु असेखु वि जइ कहिउ तो कि तहों पंचिंदियदंडणु । 
चीवरणिवसणु वयधरणु सत्तहडीभोयणु सिरमुंडणु ॥ ५॥ 


6 
दिशाअ](5 णा धार 00005 ण050फा९$ ० ९ शिााधा5, 

पुदद बंभु पाणिड रूच्छीसंरु हुयचहु रुदु पवणु पुणु ईसरू। 
सिड' अबरू कुलकउलें भाणिडं तेण बि तब कि पि ण वियाणिड । 
त॑ जि समासिड दूसियंदइवे गयणु जि भणिउ सयासखिड सइवें । 
णिक्कलु कि पसरइ आउंचेइ णिक्कलु कि परमाणुय संचइ। 
णिकलु कि तणु गिण्हह धिक्तइ णिक्कलु कि परकजाई चिंतइ । 5 
णिक्कलु कि भणु करइ वि धरइ वि णिक्कलु कि तिहुयणु संघरदइ वि । 
णिक्कलु कि सईं पढइ पढावइ णिक्कलु मोक्‍्खमग्गु कि दावइ। 
णिक्कलु कि अट्टंगईं घारइ णिक्कलु कि परु पेरइ वारइ | 
णिक्कलु कि परिणामहो वच्चर णिकलंसु कि गार्यद णश्चइ । 

घत्ता--णिक॒लु णिश्चलु णाणतणु सिद्धसेण सहावे थक्कई । 0 

अप्पड मरइण सेभवइ कईहिं किर सो जगजत्तहे दुकइ ॥६॥ 
7 
रिशागए5 णा धार ०0005 एछा0509॥९5 ८०॥7।घ४९०. 
सित्थु जाइ कि जबणालत्तहो घड कि पुणु वि जाइ दुद्धशही । 
सिद्ध भमइ कि भवर्संसारए गहियविमुककलेवरभारए। 
अक्खचायकणयरमु/णिमण्णिड सिचगयणारविंदु कि बण्णिउ | 
मयणडहणु कि महिलासत्तड णाणवंतु कि मदरए मक्तउ। 
णिम्मझु कि परवहरे णडियउ णिरहु वि अयसिरखुंटणे पडियउ | हि 
. ७ 70! कहिं, ६ बाउ, 


0. १ #£ रच्छीहरु, २ 4 सिय; 0[2 सिर, ३ ॥7 सणियउ, ४ 7 बूसिवि, ५ 7: आंच, ६ 4 
परमाणु सयंचइ, ७ 33९ घत्तर. ८ ४ गावइ, 
7. १ ४४87 क्रेण य. 


9. 9. 6. | णीयझुमारचारिड 


पहु वि बहुएं पांव दृडिड अट्टडसट्वितित्थईं कि हिडिउ । 
सब्यस्थदोीं किर काई बलदे सवयहो कि सलेण रउदे । 
कि कवालु सतोसे तित्तहो अद्वियभूसणु काई पवित्तहो । 
णिल्वमेव मयमोद मूढहो लिंगवेसु [कि रोसारूढहो । 
इसरघाउ य वावगहिलय कि पलव॒हि जडमस्तपिसलय। 


घका--माणमोहलेोहंतरिय पुसकलत्तवित्तरसलछालस । 
पद्दरणकर परजीवहर फुड ण कहंति धम्मु कामालस ॥ ७॥ 


8 
#िएा0॥॥9 ए 0९ १९१३५ पृ९७॥०७॥९0. 

मिगमारउ अहिंस कि घोसइ जो मासे अप्पाणठ पोसइ | 
अलियमासि णरू अलियेह खुहकरु थेणउ थेणत्तणे बद्धायरू । 
परयाएिड परंयारई विहियई दावइ सुरह पुराणई लिहियई। 
लुदठ गाइभूमिधणदाणई धण्णईं देवंगई परिहाणई। 
वखुकारणे कुकम्म कोरावइ अप्पणु मरह परू वि मारावइ | 
कव्वई करइ सव्वणीसारइ महुपाणईं पछकवलाहारई । 
रयणीभोयणु पुण्णु पर्यपई जीहालंपइ मणुं ण वियप्पइ । 


घक्ता--वेड पम्राणु ण होइ जए विणु जीवेण सद फीहि लब्भइ | 
विणु सरेण कहि णवकमल विणु धणुयण गयणु कि दुच्भर ॥ ८ ॥ 


9 
रि९र९7९९९ (०0 5एा॥आ९ ००005 9९९६५ कऋा0 5प७९५8४0॥$, 

बज्ञद रुज्झद पुणु ताडिजझ्ञद बविज्ञद णकछ्क धरिवि पाडिज्जद । 
गाइबलदडु णिग्गहु किजइ वच्छु पियंतु खीरु कट्टिज्नइ। 
गोकुइंबु कि देउ भणिज्ञद हो हो पूरद कि पलविज्ञइ । 
पछुपावेण होति पाउच्मड दुक्कियफलु भ्ुुजंति महाभड | 
भक्लिवि मिगजंगलु दूसिवि जिणु भद्दे काईं घरियडउ कंण्हायणु | 
खड़यामणिदि मज्यु पई संधिडे गेसचि ज़णणीगमणु चिचिंतिड । 


२ ते कें खाई. 


8, १ ९0 आलियहों, २ 3 परियारइं; (० परयारिय, ३ (: पुराणदं, ४ 42 कुकम्मु, ५ 4.3( करावइ 


६ हि णएा(४ (7९ 00 छह. 72८ €८(, ७ ५ मणे, ८ 7 किंहिं, 
9, १ 5 ठगांधछ थीं 00. ९२ 07४ जणु, ३ 00 भद्रे. ४ | उण्हायणु, ५ ) सेविउ, 


मागकुमार,... है ३. -+ ९७ -- 


पृष्फयंताबिरशयउ [ 9. 9, +- 
जण्णपियरविषह्िमिसु मंडेप्पिणु तिकखई क्तियाईं खंडेप्पिणु । 
आमिसरसबिसेस चक्‍्खते सयलजीच भफ्थशिय भक्‍्खंते। 
रुददु बंभु सब्यु थि सईं पासिउ वंभणचारु वेयविष्देघिलासिड । 
इंगालहो घोयहो धवलत्तणु काहि जलेण णरवेहसुइसणु | 0 

घत्ता--दब्भे सलिले मद्दियएं अट्टेययसणिहित्ताहारें । 
कह सुज्ञति वराय जड मइल्िय धोरें हिसायारें ॥ ९ ॥ 
रिशा।9/5 0॥ शींतवगा53 धातं $8॥|0९५8. 

खुरय समिच्छद सग्गहो गउछइद परु मागेप्पिणु धम्महों वंछद । 
हा हा वेयवाइ कि योलइ नहो आयासे फलु कि फुलइ । 
एकु णिश्च॒ कि तथ्च॒ भमणिज्ाइ एक देइ अण्णे कि लिझाइ । 
एक्कु थाइ अण्णेकु वि धावद एक मरइ अण्णेक नि जीवइ | 
णिच्वहों कहि लब्भर बालसणु णवजोब्बणु पुणरवि बुड्डश्णु । ह 
णिश्वु वत्थु परिणवइ ण भेयहिं तसथावरपुग्गलपरिधेयाहि । 
पुरिसारामु भवणु संदिद्वड पुरिसहो दंसणु कहिं मि ण रूड़ड। 
एम सुण्णु मीमंले सिद्ठुउ जीउ पुण्णु पाड वि णउ दिद्वुड । 
किरियावज्लजिउ णिस्मलु खुद्धड सेखपुरिसु कि प्यइण्ट बद्धंउ । 
विणु किरियए कहिं तणुमणचयणई विणु किरियणए कहि वहुभवगहणई। . 70 
विणु किगियण कि बज्ञइ पाचे मुशइ कि हो एण पलाये । 


घत्ता--भूयई पंच पंच गुणईं पंचिदियई पंच नमक्तउ | 
मणुहकारवुद्धिपसरू कहिं पयईए पुरिसि संजुत्तज ॥ १० ॥ 


(जार है शाबाएक 07 (०8408, (8 ॥0 $28(8. 


जलजलणह बिरोह समहाये 
पवणु चवद्ध महि थक्क थिरत्त 


ताईं थंति किह इक्े भाव । 
हा कि झेंखिड सुरगुरुषुशे । 


0, १ (7 छुर सम्मिच्छईं. २ (! तहों आइर्से फुछ कि फुछहिं, २7 ०8 (6 00फ 782 


(66 66. 


ब्मममक> ९, ८. <न्‍न्‍न्‍थ 


9, 9. 2. ) णायहुमारचरिठ 


भूयदं मेलाबड कहि बहु पक्कु थाइ तहिं पक्क पयद्टर । 
जइ जीवहो जीवक्तणु आयड * चउभूय्ं संजोएं जायड | 

तो द॒डं मण्णमि भ्रुंजियमोयहो पक्ु सहाउ कि ण तेलोयहो । 
पकु सरीरु कि ण किर पहवइद कि वदतेडिउ पंडिड विलूबइ । 
एम लोड मोहिड कुमईसहि कणयरकविलखुगयद्यिसीसहि । 
पयह मइ ण कयाइ वि दिज्लइ मिच्छापंथें काहि मि ण णिज्लाइ । 
गयणु अणाइ अण्णंतु अंमाणु वि लोड अणाइ लोयसंठाणु वि | 
वहविडु दुचिहु स तवेकयदाणु थि धम्मु अणाइ धम्मसंताणु थि। 


घक्ता--चउगइयड संसारियहं दव्विदियभाविदियपाणहं । 
पंचमगदइ सासयगुणहं सिद्धहं खुद्धहं केबलणाणहं ॥ ११॥ 


42 


व॥९ है थे, 


पंयमगदउ अणाइअण॑तउ चडगइगहणि जीउ हिडतउ । 
अण्णण्णई जम्माई भम॑तउ अण्णण्णाई अंगई छडुंतठ । 
धम्मु मुणंति य सातिकसाया के वि जीव गुरुपयसंगाया । 
सोलहभावणभाववस्संगय सम्मत्तेण चिखुद्ध संगय। 
औद्गुणट्विवंत मइवंता संवेयाइय णिश्व धरंता। 
देघसत्थगुरुमूठ विर्वाज़जय जाइकुलाइयमयणाबज्िय । 
कुसुरकुग॒रुसेवासंगमपर तह य कुसत्थकुसुयपाॉड्यणर । 
मिच्छालिंगिय तह सेवयजण जेहि ण सेचिय छअणायदण । 
सुदसदिद्ी ते जाणहि णर साहंमियवच्छलकयायर । 


घतला--संकाककंलाविरहियड विदिगिछलापरिवज्ियड । 
दंसणु जेहि समासियउ तित्थयरत्तणु तेहि समज्जिउ ॥ १२॥ 


], १ 2 महइ मिच्छापद्टि कहिं मि. २ 7५ विमाण, ३ 6.30 तबे. 
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9, १ ७ भवंतउ. २ 0 गुणंति समंति कसाया, ३ 2 0 ०ायय 6 णी6णागहू ॥५6 025, ४ 


& पादणपर, ५ £ भुभणायद्रण, ६ 0 90% 0 ॥05 7९, 


पुष्फ्यंतविरश्यउ 


[9, 98, 4- 


व €शांशा शरा0ती९१४९ गाते [॥6 शाह्ा। ८णा०एत, 


कोहलोहमोहंगइ छिंदिधि 
वारहविद्वु तवचरणु चरेप्पिणु 
इंदपडिंदहमिद हवेष्पिणु 
परमणाएण परमेट्टि णवेष्पिणु 
पंचसु पंचसु पंचसु धामसु 
णिवकुलणहयलरूउग्गयणेसर 
धरणिघराधर करिदीहरकर 
मणि भुंजिबवि अहब ण भुंजिवि 
केवलणाणु विमसु उप्पाइवि 
सुहुम्तु दृरु अंतारियड दिटद्ठुड 
देड दोसणिम्मुक्क समासिड 


सयल्ुु देड अरहंतु भडारड 


घोरईं पंउरई तिमिरई भिदिधि। 
वरपंडियमरणेण मरेप्पिणु । 

चोक्सई सुरखुफ्सई भुंजेप्पिणु । 

दिव्वदेडु अबसाणि मुण्णप्पिणु । 
भरहविदेहइराबयणामसु । .] 
अहसयवंत संत परमेसर । 

अतुल महाबलू सयलू वि जिणवर । 
अप्पाणउ चारित्ते णिउंजिवि । 

लोयालोड सब्चु अवलछोइवि । 

तिहयणु जणे परमेट्ठिहि सिद्ठ॒ुड । 30 
दुविु सयलछ णिकलु उचएसिउ । 

णिक्कलु सुद्दु सिद्ध असरीरड । 


घत्ता-धम्मु आहिसा परम जएं तित्थइं रिसिठाणाई पवित्तई | 
मोवखंमर्गु सुंदर मुणसु तिण्णि बि दंसणणाणचरित्तई ॥ १३॥ 


6 €एबलाशा टजातंप्रऐ९5 गांड तं5९०प्राइ९ 370 रि02०॥ए्राह74 2०९९७६ पाए ९४९०शोशा। विधा. 


धिंट्विए्ए निट्टिए जो णड चक्तउ 
णाणमोक्खु तहो कि किर छज्जइ 
मोक्खु गुणक्खणण जहिं जायड 
अप्णेक्रहो संसार ण णिट्टिउँ 
सुण्णु मोकखु अण्णेण पछोइड 


दिक्‍्खामोक्‍्सखु तेण कि वुत्तड। 

जो कामिणिहि कडक्खहि छिज्इ। 
जीवविणासु तेण विण्णायउ | 

हरणकरणु सामंस्थ परिद्धिड । 

अण्णे अप्पड गयाणि निओइड | 5 


48 १ /५ मोहंगय छंडिबि, २ ॥; पवरई. ३ 77 सोक्खई, ४ 7५ *णाहु, ५ # एरावय., ६ +# चारिश 
७ (5 तिहुयण; ॥) निहुबणु, ८ () परम, ९ +) जई. १० (0 मुक्ख, 
44, १३०7 बिट्ठए तिट्वए. ९ (४८ कडक्खें, ३ 7 णद्गुड, ४ ॥)7 हरणु. ५ 77 सामत्यथें पहुद्दिउ, 


चिता १ ०७० ना 


9 १0. 2, ] 


सहि जि तासु किर लड संजायड 
देहु जि जीड जीड णड मिण्णड 
इंद्यपथ्यक्स वि जद संतउ 
चरमसरीरायारु णिरिक्खउ 
मोक्‍खु महंतहि संर्तहि आफिखड 


णायकुमारचरिउ 


अयबरू भणदह कईहिं मोक्खु अकायउ | 

सो कि जाणइ कि पि सुदुण्णड । 

तो कि णज्इ अग्गइ होंतउ | 
दंसणणाणविसेसु वि लक्खिउ | 

सो केहिं मि विण्णेष्टि परिक्खिड । 70 


घक्ता--आयण्णिवि णियशुरुवयणु मयणे परमधम्मु पडिबण्णउ । 
जाइज़ रामरणस्तिहरु बोहिलाहु सब्यहं संपण्णंड ॥ १४ ॥ 


रि02वपराबाब" वादु्णाए औ/०७॥ धा९ ८8७5९ 0 एंड एाफ0चा१९० 0ए९ 0ा [.8॥0॥व॥8॥, 
पाए !श्ग्लाएा'5 7कफोए, जैशयाबा। णाग्राव0३9 0० १9500४9फ 7 भा0 परी ६50ा ७००0०॥8- 


पवियेभइ वस्तु वणराइए 
भिजझर विउखु वि पंडियमदयए 
लच्छीमइयए हडं पेम्मंघड 

कदद महारिसि एत्थु जि दीव 
चीयसोयपुरे चवाणि चणयशउ 
णंदणु णायदरु णे वस्महू 

अवरु वि वु॒यन्तउ तहि वणियद 
ताह विहिं मि कुलहरचू डामाणि 
कोमलसरल कमलदलणेत्तहो 
सिरिपंचामिउववास/णि उस्तहो 


महुलिहु गल़्दइ वियसियजाइए | 

चबदइ कुमारु गिरि व गिरिणदयणय । 

मुणि भणु महु सिणेदर्संबंधड । 

णयरे रवण्णे वरिसि अहरावप। 

चणसिरिवरु यणियरु घधणयक्षठ | 6 
णारीसुहयसणमयणिस्महु । 

यखुमइरमणि रमणेपसरियरइ | 

णायवसु क्षति पत्ति पीणत्थणि । 

दिण्णी णायदत्त वाणिउत्तहो । 

मुणिणाहहो समीते मुणिगुत्तहो | 70 


घत्ता--छुहसुफ्खई भुंजतु ठिउं बालमरालगइए सहु बालए | 
गय दियहा ण दि याणियठ सयणबंधुपरिमिड तायारूए ॥ १० ॥ 


+ 5886 3ए९5 गाते इि728909 00) ऐ९ ए०च 0 0%5९शाह ग९ कैप्रवक॒भाताधा। विदा, 


गएदहि दिणेदि कपहि मि अण्णु 
मडंबसुगामपुराई चयंतु 


मुणी मणगु॒त्तु बहुगुणपुण्णु | 
चउव्विहसंघसमाणु महंतु । 


६ 27 सुदुण्णिड, ७ ॥0 ण जइ., ८ ( सातहिं. ५ (७ घण्णेहिं. १० &ऐ संपजउ, 


6. १ ॥) सुहयत्तणु, २ +५ रमणि, ३ * 0६8 ऐंड 06. ४ 70 8११8 0०076 गांठ तुध्द 
सोहद सा णिरृवमचंगिम अेगलीण णं चंदहो चंदिम ।. ५ ( थिउ. ६ !) बंध, 


स्पेन १ 6 १ डक 


[ 9. 46, $- 


पृष्फाांताविरहयउ 


खमाप भद्दोथद्दि मेरु व लुंगु ससी य खुलामु खुतेयपयंगु । 

समीरणु णाईं बलेण महंतु बहुब्भवदुक्खधिणास करंतु । 

मलूंसु दलंतु असेसु वि कम्सु जरामरणुष्मवणासियजम्सु । 6 
वणालए भाइषि थक्क तुरंत खुणेबि णरिंदु णरिदेमइंतु । 

सेपुत्तु सबंध कलत्तसमाणु खुतोसु करेवि परायउ जाणु । 

णिथिट्टु णियच्छिवि वंदिड साहु विणेयपमाण सुओवहिगाडु । 

णर्रिंद्समाणउ तूंहि मि तित्थु सराउ परायउ दोसबहत्थु । 

सुणेवि मुणीसरसाहिउ धम्मु घयाई लएपफ्बि परिट्विउ सम्मु । 0 
पंईबि खुपंचमि फर्गणमासे लणबि उयासु करेवि' सतोसे । 


घत्ता--आयण्णिवि तुहं मुणिवयणु णिखुणिवि तेण सर्यल्ु परिपुण्णड । 
होइवि तोछु करेबि मणे गेहु लोबि संपत्तु रवण्णउ ॥ १६॥ 


7 
0॥ धाह ४रहा0 0[ ॥9९ (85 080 ४९2808008 0॥९0 300 ४९एग९ 3 6800 | ॥08एशा, 
री उन्गमाणे तमोहे पलछाणे । 
तिलोयंप्पहाणे पजाए विहाणे । 
अहीसेयपूया कया सारभूया । 
फलाणेयदिव्या पुणो दिण्ण सब्या । 
जिणो बंदिऊर्ण किरीयासमार्ण । ठ 
मुणीणाहपासे हयामोहवासे । 
कमा वंदिऊर्ण णिविट्वो णिऊर्ण । 
खुओ धम्मुण्सो करंतो पयासो | 
तिलोयाण माणं असेसे पमाणं । 
रखी रक्षमाणो गओ अत्थमाणो | 0 
थणीसो थि गेष्टे विसाले खुदेंहे । 


406, १ 8!) णरिंदु, २८८ सबंधु सपुत्त, ३ (० तुहमवि तित्थु; ह3[)दृहि मि. ४ छे छईबि, ५ 
करेविणु तोसु. ६ 0 3[) ०छां४8 सयड; 70 76908 ६0० 700+ सुणिसुणेवि छो|उ परिपुण्णउ, 


47. १ ४ तियाल, २ ()2& 800 9७७(076 ४78 अहसेयपुजे गओ अप्ययजे; 7) ]॥88* जो 7 
7906 ०'जे, ३ ८ "सो, 


“बे कै 6: 


9. 37. 87.] 


सबंधू समित्तो 
तमोद्देण ऊुत्ती 
हुया ताम ठण्हा 
तुददीणाइदब्या 
लवंगेलेसारा 
कुणता छुवाय॑ 
गए जामे इके 
सरीरस्स चेट्टा 
णिएऊण ताओ 
तओ जालवक्खे 
मणी ख्रकंतो 
तहि तेण वुत्तो 
रची उन्गमाणों 
करे देवकर्ज 
चेंईऊण सेज्जा 
सओ तेण लक्ष 
पियारेसि पुर 
गया तिण्णि ज्ञामा 
घडीगेहमज्झे 

ण सूरस्स दिस्‍्ती 
ण ईसति भेया 
उचायासणासो 
णिएऊण लोओ 
जिणेसस्स पूया 
करेमी तिभत्ती 
रिसीर्ण च संघो 


४ 5 "गोल, ५ > ताव, 


णायहुमारचरिउ 


ठिओ धम्मणिक्तो । 
गया अद्धरक्ती । 
सरीरे सउण्हा । 
कया अंगे सब्या | 
बहुणीरफारा । 
पड़ाबीयणायं । 
मुद्दे तीवेंसुके । 
सणेण पणद्ठा । 
करेई उबाओ। 
पजालंसुमोक्‍्खे । 
पहाए फुरंतो । 
खुओ णायदत्तो । 
णहदे गच्छमाणो । 
सण्हाणं सपुऊ्न 
पिणही सुपेजा । 
पिया कट्टव्त । 

ण याणेसि जुत्ते । 
सुणंतस्स रामा । 
णिसाए दुसज्े । 
ण उण्हाणं भित्ती । 
खुलरगी व तेया । 
करेमि प्पयासो । 
गर्मतो संभोओ | 
जए सारभूया । 

ण॑ णासंतु सत्ती 
घरेऊण सिग्घो । 


अलसकणन १ 6 रे जज 


36 


20 


96 


६ (० करो, ७ (! चएऊण, ८ (0)7) वियरिसि. ९ .8॥) उन्हाउ,, 
१० 2 अमेझो, ११ 5 3 विर्धो, 


पुष्फयंताबिरश्यउ [ 9. . 88- 


कैरावेमि भोज पुणो अप्पकर्ज । 
इम लक्ष पुत्तो समुच्छाप भक्तों । 
सर॑तो जिणेसं सैमुत्तीपए्स । 40 
पयापंचबित्तो ठिओ चिंतवंतो । 
अयोराइवण्णं णहं बिंदुपुण्णं । 
सर तस्स पाणा गया लीणमाणा । 
दिवालोयपक्तो खणे णायद्सो । 
घक्ता--सो मरोमे सोहम्भुँ गड छड़िवि माणुसक्ु घिणिविदल । 46 


सुरवरसयपरिवारियड खणु वि ण जेत्थु दुछ दुद्पोइ्डड ॥ १७॥ 
8 


०22909॥98'5 0/एशा९ एश०्ज्राशा9॥9, ९ 7शंप्रा॥९0 40 ॥6 ९गा शाते छारइशा९त 
गइश फर्शण९ ॥5 वरा0प्रा67$, 


सो मरेधि सोहम्मु प्तओ धम्मझाणचिक्तेण जुत्तओ । 
सूरकंतिससिकंतिपश्चले सोहमाणठियंए सुणिश्चले । 
लंबमाणमणिमोत्तिओहए चलवलंतघेयविविद्सोहए । 
रणझर्णतघंटाणिणायप चवलमंगलुग्गीयणायएण । 
रविपद्ायणिम्मछाविमाणए डूउ तेत्थु बडुसोहमाणणए। | 6 
कणयदंडसियचामरे वैरे वीयमाणसुरखुद्रीकरे । 
सुरणमंतजयजयणिणायप बंदिसदर्गंभीरचायए | 

बार बार जयजय भणंतिया मउडकिरणमणिविप्फुरंतिया । 
पंचपल्लआऊणिउत्तओ हुवउ जाम वहुसुक्खजुत्तओ | 

एम तित्थु वहुमोयेमाणओ णियपवंचु अवद्दीवियाणिओ । ० 
तेयबंतु मणिमडडमरथओ खुरवरंगवरदिव्ववत्थओ | 
कणयकत्तरीगादणेत्थओ रविखुदित्तिदित्तीपहत्थओो । 
सियतुरुकफ्खकप्पूरमीसियं जक्खकईमद्दो द्ष्पबासियं । 
तणुविलिससब्बंगसुंद्रो रुवमोयणिजियपुरंद्रो 
हारडोरैकुंडलविहलिओ तिलूयबडलूसिरिकुसुमभूसिओ । 6 


१२ 5 करावोबि, १३  समत्ती*, १४ 72 अवाराइ, १५ 3!) सोहंभि, १६ ) धिण 
486, १३४ दिश्लयि, २ को हय, ३ ( परे, ४ 0 वर, ५ 7) लोय ६ £ कदमदृप्पवासियं, ७ 37) दोर. 


बउ 


9, 39, 8 ] 


पंर्थमीसुविदिफलेण णायओ 
बंधुवग्यु जहिं रोवमाणओो 
मुकधाहसुंब्भेषि करयले 

धार वार गुणणाम लितओ 
मार्यताउ धराणियंलि णिवडिओ 
जीवचसु णियतणु वलोाइय 


णायहुंसारचरिड 


अवदिबोधिणा मुणिवि आयओ | 

मायबप्पु सुण्हासमाणओ । 

अंखुवाह णिर्वंडति घरयले। 

हा कहि गओ खुये सर्णतओ | 

ताम तित्यु अप्पणंड पयडिओ । 90 
तारतरलणयणेईिदि जोइय । 


घक्ता--सो पेच्छिषि णिरुवमतणु पुच्छिड को तुहुं णर परमेसरू । 
शेण कद्दिउ पुणु अप्पणउठ णायदत्तु हउं हुव॒उ खुरेसरू ॥ १८ ॥ 


ध९€ (जञञा80०९५ 5 फैश९३५९6 एगाशा3,. ॥९ ९३०ाश पाशा (९५ रिं883|0॥॥979 ॥7( 
रि88803008 85 ए९00 | 5०७ ए९९5०॥ 800 (० ६जञाप्रद्राठ॥ फ्रठ55 १० 
णाश (एंधगया पति त्रॉट ९एशा व ख९ ाएश फीता 


एम भमणेवि तेण किउ सोदणु 
खसोड करेद्दि ताय कि भुलड 
भषसायरे दुश्ललिलभयंकरे 
घम्मु करेड् तुम्दि दूयलारड 
काई कदिज्जोउ णवर विसालदो 
डउबवासहो फलेण संपुर्ण्णं 
धम्मु कद्देवि विक्तु पड़िबोहिउ 
गउ पुणु सुरवरु सुरवरथाणहो 
तणु सकोरिउ तेहि तुरंतहि 
बयसंदोहसेस पालंतिय 
बंखुब्भडतणु पयड उंरिट्विय 
वहि सण्णासु करेवि सराइय 
भरुंजिवि सुदसय वे वि णियत्तई 


दा 


सरदसेण जिणधम्मपबोहणु । 

मां रवसेण पएत्थु एकलड । 

मा णिवडेसहू तहिं असुहंकरे | 

भव भरे जरमरणाइणिवारउ । 

धम्मद्दो फकु पश्चक्ख णिह्ालहो । ] 
जाइवि देवलोइ उप्पण्णड । 

बंधववग्गु सयद्भु उम्मोहिड । 

णिमिसंद्ध सो स्मेक्खंपद्ाणदो । 

पुणु ण्हापावि जलूुंजलि दिंतहिं। 
यहुविहणियमोबास करंतिय । 30 
हीण खीण णिरु झीण परिट्टिय । 

पिय मरेवि तुद्द पासु पराइय । 

सग्गु च्एप्पिणु इह संपत्तई । 


५ 880 076 ६परां8 ॥96. ९ 887 उन्मेबि., १० 9 णिवर्डतु., ११ 5 सुब, १२० 
तायमाय, १३ ४ 3 घरणियलु, १४ 0 ताव १५ ७ अणणु, १६ 887 “चत्त 

9 १०त्तेम. २४४३४ "ण, ३ इत्यु अइकलठ, ४ +) णिवणेसहे, ५ 7) कहिजहे, ६ 7) 
संपण्णउ, ७ 0 £ णिविसद्धें, ८ सुक्ख, ९ (६ संकारि, १० &3072 उरदिय, 


नागकुमार.... १४ 


द पुष्फरयताविरइ्यउ 


जाउ जयंधरास तु णंदणु 
रूच्छीमइ वि पद खसुहमायण 
णिसुणिधवि णिययभवंतरु खुद्रु 
पुच्छिड पुणु मुणिणाहु णमंतिणे 


[ 9. 9. 4- 
गुणमणिस्राणि थ णयणाणंद्णु | 
पुन्धभवाणुणेह मिगलोयण। 6 
पुलइउ ता सब्यंग णिरंतर | 
उयवासहो का विष्टि पमणंतिणे। 


घत्ता--आयण्णिवि कुमरदो वयणु वयणेण तेण मुँणि तुट्ठड । 
दुरियतमोदविणासयरू सीलव्रहिं गुणहि परिपुद्ठउ ॥ १९ ॥ 


॥#6 (९शटाश ९छोगभा5$ पर ग्राशो04 ण॑ ०ै5धरं)ए पार आपावएणाताथआओं। 45, 


तो णवर दिव्वाएं वाणीए मुणिणाह्‌ 
डउययास तिब्मेय जे दिट्ट जिणमम्गे 
संपोसदहोयास चाउत्थणामाय 

भासाढ कत्ताए फर्गुणसे मासम्मि 
सो चेच एकेण भुसेण फुड अत्त 
दोएपि सुई चोक्खु सियवत्थणेरथंगु 
उयवासु गिण्देवि चाउत्श तिविदेण 
अणुमणण तिविदा वि णठड करइ कारचर 
णिसुणंतु गुरुपायमूले सुधम्मत्थ 
सज्ञाणझाण-्गिवट्टाण पासाम्मि 
संथारु सोहेइ उम्गमियसूरस्मि 
अंच्छेद जिणमवणे सोचेय दिणु एक 
णहछेय णयणंजगणादीयक॑ तत्तु 

ण सुणेइ गंधव्यु णगठ णियइ पेफ्लणउ 
धुंविहदाणि खुविसोदि वंदेषि जिणणाइु 
दो णबण चडसीस दोदह थि आवशक्तु 


कुमरस्स पुणु कहइ परसमयदुग्गाहु। 

ते अहमगुरुमाज्यिमा जेम सम्मस्गे । 
संतोसभाबेण णिखुणेद्दि बयछाय । 
सियपकक्‍्खचोर्त्थीरु संतुद्गचिशस्मि । 
णियगेहआरंसु सब्यो थि परिचसु । 5 
सोहाविलंकारपरिचत्तकामंगु । 
मणवयणकाएण परिसुद्धहियएण । 
अदृकडुयलरफकरुसघयणाई णउ खबह । 
संसारणिस्सारदुक्लाण परमत्थु । 
संथारसेज्ञाप्ट सोबेई ता ताम्मि | 0 
बेइंदियाईण अणुजीबसयणम्मि । 

परिदहरिषि घरवास जश्भावगुणथक्क । 
णेबवत्थबरमहछूसमलहणपारिवक्ु । 

ण सुणेइ ण कहेइ विकट्दाईं काहणउ। 
तिबिंहेण अइर्हु कामारिमयबाहु।. 6 
बच्तीस अइयार दुरेण परिचसु । 


११ (! णमंतें; 7) साम॑तिण, १३ (28 पभरणतें, १३ ॥) मणि, 
40. १ 2 ट्विय, २ 80 चउत्य, ३ )" सु, ४ 2 चउत्थीसु, ५ 0 सासम्मि, ६ ४7) सोचेइ, 
७ 2.8 णववत्यु मरमतेसमलहणे; 7 णववत्थसरसाति, ८ 3" सुद्ध, 


5 ५ 6 ६ व कल 


9 8, 49, | 


तणु सम्गदोसा वि वत्तीसं जाणंतु 
खेतोसमावेण जाएवि णियगेह्‌ 


गेदवत्थु दोएवि पुणु णियद गिहवाद 


णायइमारचारिउ 


परिहरइ सो भविड गुणदोस भायंतु । 
र्द्मएवि घुयवत्थराउंत्तणियदेहु। 
आवचंतु वरपसु पढ़िगहइ गुणसार । 


घत्ता--मज्ञण्णए घरपंगणए जोइवबि मुणि यंदेषि धरिजवइ | 
णियसशियए छुमत्तियर खुद्धाहारदाणु तहो दिज्जइ ॥ २० ॥ 


भिशा०0 ० ००६९7ए७४ ह॥_॥6 3 ८णाधआपरटई, 


णबेधि मुणिदु 
घरम्मि छुह्देथि 
समशझ्ितरि पाय 
पुणो थि णमंतु 
करेवि समुझु 
मुणीण सजोग्ग 
ण देश भवीउ 
खुमोयणु देवषि 
मुणीण समाणु 
घरंगणु जाम 
जिणागमि जम 
सपुप्तकलतु 
सगाविमदहीसि 
करेवि असेखु 
समोयणलीणु 
खुपोसहु एम 
णियासमे थक्क 
तद्णु सुणेस 


सडज़वणादि 


९ 86.3 पत्तीय, १० 7) पाउत्त, 


भवीयणचंदु | 
चजके ठवेधि | 
घिहीए जवाय । 
तिलोयमददतु । 
तहो सपए छुमु । 
सचित्तु अजोग्णु। 
अखुझ सवीठ । 
सेतोखु करेवि। 
अणुब्बजमाणु | 
स गउछदइ ताम । 
पयासइ तम | 
परीयणजुत्तु । 
सुचारसमास। 
सतोसविसेसु । 
करेद गिहीणु । 
फलेइ खु तेम । 
करेचि वियक्ल । 
कहदेमि विसेसु । 
करेहदि सयाधि | 


2], १ +; णिराय, २  समदु; (: समिदु; |? समर. ३ 5 चुतोसु, 


कनम_. ४ ७३ -+++न5 


20 


70 


ह6 


पुंप्फयंतविरश्यउ 


सुकलियसाद 
तिमज्ञ दं इक 
सुपंचचरीस 
अहद जि पंच 
तिभेय चरीय 
पडिम्मउ पंच 
सवत्थ सपोत्थ 
समप्पण कीय 
खुकंतिय पंच 
पर्रीहणवत्थ 
चडव्विहसघे 
हणेबयकज्ने 
खुभेसदु दिति 
महापडिपित्त 
उलोबष वि वित्त 
समुज्जलघ॑ट 
उयोवरणट्ट 
खुतारियचंद 
ससंघहदो भोज 
पयंति खुभव्खं 
विहीए करंतु 
खुचीउ खुखेत्ते 


सफग्गुणगाढ | 
सुपंचामि सुक । 
समाससरीस । 
समास वि पंच | 
करंति सुधीय । 
घरेवि बरं च । 
मुणीहि महत्थ । 
सुभत्तीए तीय । 
सुचशपवंच । 
तहे व पसत्थ । 
खुवाहिदुरूघे । 
भवीयणपुल्ने । 
विणीय णयंति | 
सुसोहियणेत्त । 
खुचित्त विचित्त । 
खुसद टणंत । 
पयारियसद्द । 
चेदोवय रुंद । 
रसाल मणोज्जु । 
करेद ण गव्यु | 
फलेइ नुरंतु । 
खुदिण्ण पयत्ते । 


घत्ता--मुणि अक्खइ कह जाम तहिं पोसहु वरमहिमठ सम्मत्तई। 


दंसणणाणचरिससमतवधम्मत्थ जेम जिणससई ॥ २१ ॥ 


पी मा न 


४ 5 पंच, ५ 0 सपुत्यु, ६ & सुसातिए, ७ (३ चित्त. 


ने बअध्वटीलन नी 5 अलमन टीम ले "9 नली ननजजाओ ॑अटज जन लिमप नल न 25 


५ +8 परंतु, १० ( ए सुसब्बु. ११ 3 सुछीड; 7 सुवीउ, 


[9. 9. 
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98 


868 
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घर मघ सम 2 


८ ॥; घुचित्तविचित्त उलोयविवित्त, 


9, 28. 8. णायकुमारचारिउ 


24 


धार पिवएशाताधाब धाए९४ ]णा 0९... रिंग8ुबएाबाक तशंप्रा5 (0 (िाशएणफुएा: 
क्षाद ३ ९0चज्ञा९१ [08 ४एए ॥5 शिगाश- 


जणणसमाणु मंति दहारिकंघरू तहिं अवसरे संपत्तु णयंघरु । 

आहयड खुद्रु मंतासे णाईं पुरंद्र सईं मंर्तासे । 

गंपि कणयउरु दिद्दु अयंधरु पणधिउ झखुठ पियरदे! सिरकयकर । 
विण्णासीसहिं पुणु पुणु ओइईइउ मत्थई चुंबियि अंकए ढोइडे । 

कोकाबयिय एकेक पदाणा जायवसं/मर्वसकुरुराणा । ह 
धयलहिं मंगलेहि गिरूतदि चामीयरत्रदि वज्वंतदि | 

धारावरिसहि णे णवमेहदहि सुत्तकदि णं बंभणदेहहिं । 

सीसगपदि णाइए गुरुसंगर्हि कामिणिधरियदि णाइ भुयंगहि । 
पलवछइयहिं ण॑ सुररुफ्लहि जडसंसग्गएहिं ण॑ मुक्खाहि। 

गायणेहि ण सुट्ठ खुकंठहि ण॑ किराडर्पुत्तेहि खुमंठहि । 0 
पंडरेददि जसपुंजाभासहि सिंचिउ मंगलकलूससहासहि । 


घत्ता--भरणिव्यादहणु कुलघवलु धवलेहि मि जसघवलु विद्याथिउ । 
भूसिउ घवलविद्वसणहि धवलुज्अलब॒त्थईं परिद्दाषिड ॥ २॥ 
28 
मैशरि ॥$ 00णाग।णा, पिंव/बएशाा॥ इशा05 रएगॉ4 (0 शिंती थी 5५ हए९३ भात॑ १0935 
॥णा तभोशर९एश ९ ॥30 शी गशा,.. ज]तग धाशा ग6 शा|।०१३ 5 7099॥९. 


बस्भ पट्टु सिरि णेहणिबंधु व पयडिउ पुव्वपुण्णसंबंधु य | 

लाएं णायकुमारहो भालए उरयले लाच्छि णिसण्ण विसालए | 
सीहासणे बहट्ठु ण॑ मेंद्रे जिणवरिंदु सखुरसेवियकंद्रे । 

चामरेहि ण॑ हंसावेहंगर्हि कणयदंडपासयपडियंगहिं । 

णं किलिह अंगई परिघुलियई विज्लिड णरवरकरसंवलियहिं । है 
छत्तई घरियई चारुणवलई ण॑ णिचसंपयवेलिदे फुलई। 
धग्धम्ऊरसीहगरुडद्धय उब्मियचंद्सरपालिद्धय । 
रायारुहणजोग्गदिव्यंग्ि किउ अहिसेउ मयंगतुरंगहि। 


५०५० मध्ल न 
८१० ५ ३. जा भा 


22, १ ४ जोयउ, २ 70 ढोयठ, ३ *- सुद्ध, ४ > उत्तेहिं, ५ (४ घवलआअल 
23, १ (2) संचलियहिं; 5 संवालियउ 


ब.>_ १ ०७९ --- 


पृष्फयंतव्रिश्यठ [ 9, 94. 9- 


विधियई होमई इच्छामाणईं घणपरिहीणहूं दिण्णई दाणई । 
चाले रायाएस लद्देप्पिणु जहि णिदियई तहिं तहिं जाएप्पिणु। . 0 
बविज्ञड भजजउ दिव्यदं सयणई दृबिणणिहाणई णाणारयणई | 


घच्ता--आणियाई सब्यई घरहो सुयणेहि पेरियणेहि परियरियड | 
थिड जायंघरि कयणउरि सिरि सुजंतु पुण्णविष्फुरियड ॥ २३ ॥ 
94 
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से पेचिछवि निव्वेएं लइयउ सिरिहरु पुव्वमेव पव्वइयउ । 

पुदवीदेविए सहुं कयसंवरु ज्ञाउ जयंघर रा दियंबरू । 

खग्गे वइरिवग्गु णिल्रिवि बंचुदु हिययमणोरह पूरियि | 

णाणं विउसाणिवइ संतोखिति सोहस्गे रामारइ पोसिवि । 

रूवे कामएउ होएप्पिणु तेएं चंदु ससूरूु जिणेप्पिणु । 5 
बिहय सकहो सह करेप्पिणु बुद्धिए सरगुरुबद्धि हरेप्पिणु । 

चाएं दीणाणाहई रंजिवि अट्टडुसयई वरिसई महि सुजिधि | 

पंचछइ्ट एम वियप्पिधि बुद्धिए चरण जोन्वणु किर कार विसुद्धिण । 
भक्सियणिय णं भीसणडाइणि आप्पिधि देवकुमारहो मेइणि । 

ढोइथि रखु खुयहो गुणबंतहो सरणु पहद्ुु गंपि अरहंतददो | हु 0 
धालमहावालंकईिं दढभुउ राड अछेयामेयहिं सेजुड । 

दइयंबरियदिक्ख पडिवज्ियि थियउ कसायाबिसाय वियज्ञिधि । 


घत्ता--पंचहि तेहि महामुणिहि पंचिदियईं खलाई जिणेप्पिणु । 
पंचासव्ह णिरोहु कठ पंचमगइ हियवइ झाएप्पिणु ॥ रे४ ॥ 
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णिश्रेलतणु केसालचणु णिआणिसेज्ञादेहाउंचणु । 
ज्हाणविवजणु दंताधोयणु कालए णीरखु परवसभोयणु | 


२ 7 विद्दाणई, ३ (० 0070 परियणेहिं, 
294, १ 6080 ०४४४ ए3 336, २ 5९2 पंचासहे. 
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9, 85, 8 ] 


धरणिसयणु रइरससंकोयणु 
पिखुणाकोसणु ताडणु बंधणु 
खेडवायचदलकंपवणईं 
खिलिरोसाकणहरमरुवेयेई 
हदिमपडणई दडुत्णुतेयई 
कंठोलंवियविसहरचलणेई 
चैंणतरुणिहसणसिददिसिहयलणई 
कोलघोरघोणाणिलुदणईं 
एयमाई दुक्‍खाई सहेप्पिणु 

सत्तु थि मित्तु थि सारिसु गणेप्पिणु 
भोर्ड भ्रुअंगवेउ सुमरेप्पिणु 
सुकनझ्माणु माणि आऊरेप्पिणु 
कैम्मकसायराय तोडेप्पिणु 
जुत्तायारु तिगुत्तिहि गुत्तड 


णायह्मारंचरिउ 


युसहदंसमसयमुदरविघण । 
चाराहरजलचारासचणई । है 


उण्दरई सोसियंगरसमेयई। 
सीाहवग्घजीदादलघुलणई । 
शुहगयभीमोयरसहवयसणई । 
संबरगयगंडयकंडयणई । 70 
रण्णे वसेण्पिणु मिक्स चरेप्पिणु । 

मिउ भुजेप्पिणु णिदद जिणेप्पिणु । 

मोणि जगंगुरत भावेप्पिणु । 
मोहमहारिराउ पेलेप्पिणुं । 

दृढकम्मट्टिगंठि मेलेप्पिणु । 56 
चउहू मि तेहि रिसिदि संजुसउ। 


घत्ता--झत्ति अणंगु अणंणु हुउ पड मोक्‍खु अणंगवियारड ! 
पुष्फरयतस्रणमिर्ड पडु पसियड णायकुमारू भडारड | २५ ॥ 


/ 
] 
है 


ईय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिएं महाकद॒पुष्फयंतविरहए महाकब्ये.... ० ४०० 


सिरिणिवणायकुसारमे क्खारुहणो णाम णवसो परिश्छेड सससो ४ 


26, १:8७ ००४ ऐंड 4006. 


॥ साथि ॥९॥ 


3 ह५# ६ # 20७३६ १९५७ ६७३५८५७८९३६ ४४ >९७८/६८५:५ ०0० "जीव 


२ ८ बेलइं, ३ 8 07) चरणईं, ४ 330 0776 ४शांड 
]7०. ५ 70 गर, ६ £& भोय भोयंगणथिद 


७ ४8९ 0०7४ (४४४४ [006, < (5$ जग 


९ 5 मेब्नेप्पिणि, १० 080 0776 ४धोेपंड [004, १९ (!£ झुरणमिय 
-+- १६१६ --- 


पृष्फायंतविरेहयठ 


बैएपा075$ 0ववा आ6 करं$ ऊ्ाजणा'5 ९०28, 


गोत्तमगणहरएंवें सिट्ठउ सूरिपरंपराए उबहृद्ुउ । 
णायकुमारवरित्तु पयासीउ इय सिरिपंचमिफल मई भासिउ | 
सो णंदउ जो पढइ पढावइ सो णंदउ जे। लिदृह लिदावइ | 
सो णंदउ जो विवरि विदाबइ सो णंदउ जो भार्वें भावइ | 
णंदठ सम्मइसासणु सम्मह णंदउ पय सुहु णेदउ णरवह | 6 
चिंतिउ चिंतिउ वरिसउ पाउसु णंदउ णण्णु होउ दीद्ाउसु | 
णण्णहो संभवत सुपवित्तई णिम्मलदंसणणाणचरित्तई । 
णण्णहो द्वोतु पंचकाणई रोयसोयखयकरणावैहाणईं । 
णण्णदो जसु भुअणत्तए बिलसउ णण्णदो घरि वसुहार पवरिसउ । 
सिवभताईं मि जिणसण्णासें ... बे वि मयाई दुरियाणैण्णासें । 0 
बंभणाई कासवरिसिगोत्तई गुरुवयणामयपूरियसोत्तई । 
मुद्धाएर्वा सवणामइं महु पियराईं द्ोंतु सहधामई। 
संपञउ जिणभावें लश्यद्ो रयणत्तयविसुद्धिदंगइयहो । 
मज्झु समादिबोदि संपजउ मज्मु विमछु केवछु उपज्यउ । 
घत्ता--शण्णदो मज्झु वि दय करउ पृष्फयंताजेणणाहापियारी । 46 
खदशउ जअसंसु |वे दुष्वयणु वसउ वयणे सुयदेवि भडारी ॥ १॥ 
स्ः मॉः कै के 
मुहतुंगभवणवावारभारणिन्वदणवारघवलस्स । + 


कॉडेल्रगोत्तमहससदर॒स्स पयईए सोमस्स ॥ १॥ 
कुंदव्वागब्भसमुब्भवस्स सिरिभरहभष्टतणयस्स | 
जसपसरभरियभुअणोयरस्स जिणवरणकमलभसलस्स ॥ २ ॥ 
अणवरयरइयवराजेणहरस्स जिणभवणपूयणिरयस्स । 
जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥ ३ 0 
कलिमलकलंकपरिवजियस्स जियदुविदवदरिणियरस्स | 
कारुण्णकंदणवजलद्दरस्स दीणयणसरणस्स ॥ ४ ॥ 
णिवलच्छीकीलासरवरस्स वाएसारोणेवासस्स | 
णिस्सेसविउसविज्ञाविणोयणिरयस्स सुद्धहिययस्स ॥ ५॥ 
णण्णस्स पत्थणाए कब्वपिसल्लेण पहसियमुंदेण । 
णायकुमारचारितत रहये सिरिपुप्फर्यतेण ॥ ६ ॥ 
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१ 0 मद. 
कह है हे ० 


शब्दकोशः 


शब्दको शः 
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अणाइ-अनू+आदि 5, , 0. 
अणायवृण-अनायतन 7>, 2, 8 (5८८ 00[८४) 
अणिड्डििय-अ+निष्ठित ए, !2, 8, 
अणुग्गह-अनुप्द 777, 38, 9.' 
अणुद्दुड अनु+तिष्ठतु ९, 6, 7. 
अणुराय -अनुराग , 9, 2 
अणुव्यजमाण-अनु+त्रजमान 7% , 2, 9. 
अणुदृवंत-अनु+भमवत्‌ 7, 6, 4. 
अणुर्दुजिय-अनु+भुक्त ए, 4, 48. 
अणेय-भनेक 77, 5, 5. 
अण्ण-अन्य;"इं [, , 5. 
अणप्णाय, 'अ-अ+न्याय 7, 8, 6; ५, 0, 2; 
जता, 8, . 
अण्णेक-अन्य+एक ], , 6, 
असिहर-आर्तिदर 75, 4, 2. 
अत्थ-अर्थ ।, , 5; 777, 2, 2. 
अत्थमाण-अस्तमान [5, 7, 0. 
अत्थाण-आस्थान 8, 9. , 
अत्थि-भअस्ति 7, 6, 4. ( 0।0 3!, आयी ) 
आत्थिकाय-भस्ति” 7, 2, 2. 
((९००, (शा 0 |40 [005०0॥9, 5९९ 
700€8 ) 
अदुगुंछिय-अ+जुग॒प्सित 7], 7, 40, 
( 7५८०, 7ए, 4, ) 
अद्धक्ख-अध्यक्ष ॥॥7, 8, 8. 
अद्धराक्ति-अधे+रात्रि [5 , 7, 8. 
अद्धवह-अधपथ शत, 6, 4, 
अद्धुम्मिल-अधे+उन्मीलित !]7, 8, 5, 
अपडियक्ध-अ+आरतिबद्ध (ए, 4, 6. 
अपाअ-अनपाप 7, 8, 2. 
अपुसिय-ज+श्रोग्छित 9, 0, 2, (अ+मार्जित 
3:८0. घहा 79,05; प्र. पॉछना 0 शश09९) 


_ै ८ है है६ 


अप्यकज ] 


अप्यकञ्ञा-आत्मकाये 5, 7, 88, 

अप्परूद्धि - आत्मलब्धि 7, 2, 9. 

अप्पा-आत्मन्‌ !, 0, 9; 7, 6, 20. 
(गिशण, 7, 8; एश-. ४, 48, 77. आप; 
7, आपण ) 

अप्पिय-अर्पित एग, 8, 8. 

अव्ससिय-अभ्यस्त 777, , 7. 

अधव्यागय-अभ्यागत ४१॥, 4, 2. 

#%अब्मिद्धि अ-समागत पता, 5, 9. 
( जिं६४. ए५, 64.) 

अब्भुय-अद्भृत ५7, 8, 6. 

अभेय-पु. ४7, 58, 8; एप, 0, , 

अस्म-अम्ब; ४००. &॥!2. अम्मि ], 6, 46, 
( 5. अम्मा, 0१0(॥६३ ) 

अम्हारिस-अस्मादश ], 4, 8 शत, 45, 9. 

अक्द्दारी-अस्मदीय ]7, 8, 8. 

अय-अज ( ब्रह्मन्‌ ) 72, 7, 8. 

अयाल-अकाल 777, 8, 42. 

अरहंत-अद्दत्‌ ।, 8, 9. ( 4९७, 77, 44 ). 

अरिद्मण-पु. !ए, 7, 4; ॥ए, 9, 5. 

अरिविस्म-अरिवर्मन्‌ पु. शा, 4, 5, 

अरखीस-अरि+ईश ५7॥, 8, 5. 

अरुह-अदहंत !, 5, 9; [, 6, 20. (८7४. 
पा, व. ) 

अरूसण अ+रोषण ॥!!, 4, 4. ( [40॥0. १ए, 
286, ) 

अलयउर-अलकपुर, न. ४१, 2, 4. 

अलसंत-अलसत्व 7[], 2, 2. 

अलंघणयर-अलंधनगर श7], , 3. 

अलिअ-अलीक 7, 5, 48; ए, 8, 8; शा, 
0, 9. 

आलियभमासखि-अलीकभापिन्‌ 72, 8, 2. 

अवश्ण्ण अवर्ताणे ए, 2, 40. 

"अवणी-अवबनि 9, ४, 2. 

अवच्षय-अ+पात्न+क 79५, 8, 2. 

अचयण्णिआ -अव+गणित ], 0, 0. 

अथयर-अव+त्‌ "हुं ४१, 5, 9, ( उपकुर्मः टि.). 


शब्दकोशः 


[ असोहण 


अचतरिभञअ, "य- अबतरित 7], 8, 9; गा, 4, 
7; गा, 6, 7; ए, 74, 9. 
अबवर-अपर 77, , 7; 7], 9, 9; प्रा, 8, 
0. 
अवराइअ-अपराजित, पु. एत, 4, 4. 
#अवरुंड्िअ-भलिज़्ित शा, 9, 2. (), , 
. ) 
अवरोप्परु-परस्परस पत्र, 8, 8. ( 4९४७. 
77, 409. ) 
अवलोयअ-अवलोकित !, 8, 4. 
अवसण-अ+व्यसन 777, 4, 4, 
अबसे अवशस ए7, 0, 8. 
अयहर-अप+ह, 'मि. ४7, 5, . 
अवहार-अव+धारय्‌ "हि. ५, 8, 4. 
अवहारि-अपहारिन्‌ 7, 7, 8. 
अवहि"ही-अवधि ( शानविशेष ) 7%, 8, 40; 
5, 8, 6. 
अवहेरिअ-अवधीरिता।],9,+ 0.(विचारितम, दि. ) 
अवहेर-अव+धीरय्‌ "हि 77, 4, 3. (४. द्वेरणे) 
अवेक-अ+वक्र ४, 8, 6. ( अब समन्तात्‌ रक्ष- 
कम्‌ , टि.) 
अविहेग-अ+वि+भंग एा, 0, 5. 
अंवेक्खिणी-अपेक्षिणी [, 48, 8. 
अभव्यो-अद्दो, सूचनायां खेदे वा. ॥, 7, , 
( 4९७०. 7, 206; प॥., 7£, 0. ) 
असच्-असत्य ५४१, 48, 48. 
असणुल्ल-अशन+उल्ल ( स्वार्थ ) 79, 8, 4, 
असारिस-अ+सदश ॥[7, 7, 8. 
अखामण्ण -अ+सामान्य ], , 7. 
असिवक्त-असि+पत्र शत, 5, 0. 
असिवाणिय -असि+पानीय शत, 5, 4. 
अखीख-आशिष्‌ 5, 4, 0. 
अखुत्त-अ+सूत्र ५, 8, 4. 
असुरत्थाण-असर+स्थान ५, 2, 4. 
अखुहारि-अशुभ+कारिन एप, 0, 6. 
असोय भशोक ], , 5, 
अखसोहण-अ+शोभन, 77], 9, 7. 
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अह ] णायकुमारचौारिउ 


अदद-अथ 77], 2, 38. 

अह-भअघ 7!, 8, 8, 

अद्दगार-अघ+कार ]त, 2, 4, (४.7 
एा०गह८ ए कु 000 गम 5६८९ विश), 50, 
896 ) 

अहृद-अब्द ०7 अथ+अब्द 72, 2, 28, 

अददम-अधघम 7ए, 8, 5. 75, 20, 2. 

अदस्म अधर्म ], 2, 0. 

अहरग्ग अधर+अप्र ४, , 44. 

अहरराय-अधर+राग शा], 8, 4. 

अद्दरुल्ल-अघर + उछल ( स्वार्थ ) , 47, 4. 

अषछंग-अ + भंग 7]], 6. 9. 

अहिचंद-अभिचन्द्र, पु. ४7, , 3. 

अहिणव-अभिनव ५77, 8, 8 

अधहिणंदिय-आभि + नन्दित ॥]], 0, 4. 

"अहिणाण-अभिज्ञान 7, , 2. 

अधहिमाण-अभिमान, "मेरु 7, 2, 2. 

अहिसुदह-भभिमुख ], 0, . 

अहिराअ-अधिराज !, 9, 2. 

अहिलासिअ-अभिलबित ए], 2, 6. 

“अहिबइ-अधिपति ], 7, 9. 

अहिसेय अभिषेक !7, 28, 8. 

“अहिद-अहि + इंद्र, धरणेन्द्र ठि. [], 8, 7. 

अहिसाणवि -'देवी, ज्री. ४], 2, 7. 

अदहीसलेय-अभिषेक 42, 47, 8. (०४५॥९7८ 
णि 0९८(० ). 

अंग्ुद्ड-अंगह 7, 47, 4; ॥, 4, 8. (3. 
अंगूठा ). 

अंधिव-अंध्रिप ( वृक्ष ) ए, 7, 9. 

अंचिज्ञ-अचे ( कमेणि ) “इ, ए, 8, . 

अंत-अंत्र [ए, 5, 9, ( (3. आंत ). 

अंतरपुर-न, शत, 8, 8. 

अंतरराअ- ज, पु. शत, 8, 8. 

अंतरवण-“न, दे. ए7, 8, 2, 

अंताबलि-अंत्र + आवलि पत]], [9, ४. 

अंतेडर-अंतःपुर [, , 2. 


अंधदेख-जंध्रदेश 77, , 7. 


[ भायडूण 


अंबदय-अम्बिका धरा, , 2. (चम्पक- 
कलिका, दि. ). 

अंबय-आम्र ४7], , . 

अंबुदर- धर ५, 4, 8. 

अंखु-अंश 77, 5, 4. 

अंखुबाह-अश्षवाह 7>, 8, 8. 


आ 


आइ-आदि , 2, . 

आइरिय-आचाये ५।, 0, 8. 

आउच्छिआ आ+पृष्ट ५, 7, 5; ५४।, ।4, . 

आउज़्-आतोय; 'विज-विद्या ४॥॥4, 7, 44. 
(4९ 7 7, 450 ). 

आउस आयुस्‌ , 2, ।/. 

आउंच-आ + कुन्च ४, 6, 4. 

आउंचण आकुबन 4, 25, ., 

आउंचिय-आकुश्चित , 8, 7. 

आऊ-आयुस्‌ ।%, 8, 9. 

आऊर-आ + पृ रोषिणु %, ४७, ।4. 

आएस-आदेश 4]], 6, 5; ५४॥, 8, ४. 

आकंख-आ + कांक्ष ”'॥ ए।, 2, 4, 

आकोसण-आक्रोशन %, 2४, 4. 

आदत्त-आ + रब्ध ॥, 6, 4. ( 4070. 
वा, 438 ). 

आण-आ + नी, आणेषिणु 7, 9, 8. 
( », आणणें ।0 07॥£ ) 

आजणत्त-आज्ञप्त ४१, 5, 9. 

आणयर-आज्ञा + कर ५४], 34, . 

आणंदण्पह- आनन्दप्रभा, श्री. ४५।], 4, 9. 

आणा-आज्ञा, आणए ॥:8', 8॥।४ , 85, 4. 
( ५७. 777, ७8 ) 

आणिअ-आनीत 4, 4, 0. 

आमिस-आमिष ।४, 2, 9; ४ ,0, ४. 

आयअ-आ + गत ], 8, 8; ४, 8, 9, 
इ5., 8, 6, ( 4, आया (५४५८ ). 

आयड्डण-आकर्षण ४, 4, 4. 
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आयण्ण ] 


आयण्ण-आ + कर्णय्‌ हिं. 7, 3, ।, "ण्णिवि 
7, 8, 4. 

आयश्णिय-भाकर्णित ।, 2, 7. 

आयर-आदर 77, 8, 9; 77, 8, 8. 

आयवक्त-आतपत्र ।, 9, 8. 

आयंबिरचछ-आ + ताम्र + अक्षि 79, , 9. 

आयास-आकाश ए४।, 8, 6. 

आरा-आर ( तोन्रविशेष ) [त, 46, 8. (३. 
आर, दंडाग्रे आर, टि. ). 

*आरि-अरि ५], 6, 30. 

आलरूग्ग-आलम 7, 8 8. 

आलाव-आलाप 777, 8, 7. 

आलावणि”, विणि-आलापिनी (वीणाविशेष ) 
गा, 6, 4; ए, 7 ; ५, 9, 4. (४८८ 
7065 ) 

आहलिगियंग-भआलिक्नित + अन्न ।, 8, 9. 

* आद्ुंख-आ + रूक्ष ( आस्वादू ) श॥व,2, 4], 
( आस्पृश्‌ , ३00. जिटा0, 7५, 482 ) 

आलोयण-आलोकन ५7], 4, 7. 

आलोयाणिय-आलोकिनी ( विद्या ) ४, 2, . 

# आवग्ग-आरूढ ४१, 6, 0 (लम चडितम्‌, 
टि, 8९ ॥0468 ) 

आवज्ििअ-आवर्जित 7, ७, 8, ( सन्‍्मानित, 
दि, ।१९€/9., 8५८४ वज्ज, मर 5पराजआापाट 
907 जसू 200 दृश ॥9, 8; 98.) 

आवण-आपण ( शा; ) ५४, 2, 8. 

आवक्त-आवते 75, 20, 0. 

आवंडुर-आ+पांडर [7, 8, . 

आवंत-आक+या+शतृ ५९, 8, 4, छ्लियाम॒ "ति 
4|4, 48, 8. 

आवेउ-आक्या ]7फ76. 8, 508 शत, 44, 
8; 'पिणु 8४8. शत, 44, 8. 

आसण्ण-आसन्न ।, 4, 4. 

आखसव-आश्रव ल्‍, 2, 9. 

आसवार-अश्ववार 777, 4, 8 ( 77 असवार ), 

* आखसंघ-आ+सम्‌ + श्रि "इ 7८, 38. आ7£६. 
7०० आ+सम्‌+दहन्‌ ) 47, 7, 9 (सम्‌+भाव्‌ 


शब्दकोशः 


[ उक्कोयण 


400. 7767, 77ए,35;आसंघा-दृच्छा 70 ., 
68, [9. (५५76”5 €(ृए३॥07 जा आशंस्‌ 
भा आलंघ्‌ 8 00 5प्रा(40|2, 5८८ भविस, 
जझूा।,7, ! ) 
आखसाऊरण-अशापूरण ए7], 4, 4. 
आखसि-आसीत ५४१, 8, 34. 
आखिअ-आश्रित ४], 6, 8, 
आहरण-आभरण , 6, 5. 
आद्यास-आ+भाष्‌ , ? मिं [, ,2;"इ एत], ,4 . 
आहालसिअ-आ+भाषित एा], 2, 2. 
आदहोय-आभोग ।5 4, 8, 


ड्ू 


इक्त-एक ॥7, , 6. 

इणं-इदम 7], 8, । ( पिला त, 78; 79.) 

इंगाल-अंगार 77, 9, 0, ( प्रत्या, , 47, ) 

इंगिय-इंगित ५9, 7, . 

इंदजाल-इन्द्र” [[], , 2. 

इंद्दिरि-(तत्स,) अ्रमरी [[] , 5, 2. 

इय-इति [, 0, [2; पए7, 8, . 

इरावय-ऐरावत, दे. 45, 48, 65, 

इसि, ” सी-ऋषि ], 2, 8; ![, 8, 0; [[, 
4, ; %, 4, 4., ( ८०. ; 28, ) 


डर 


ईसरवाअ-ईश्वरवाद 7४, 7, 0, ( एथ. वा, 
56. ) 

ईसंति-दृश्यन्ते [४ , 47, 82. 

ईसीसि-ईषद+ईषद ,४, 0,. ([07. ,46.) 


डु 


डइय-उदित ५, 8, 8. 

उक्कंठिय-उत्कण्ठित ५, 2, 2. 

उक्केर-उत्कर ५, 6, 4 ( ७7. , 5.) 
"इक्कोयण-उत्कोपन ( उत्पादक ) 79, 42, 6. 
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उक्खाय ] 


उचलसाय-उत्खात ४७07, 2, 4. 
जुब्य-उप्र 3, 6, 8 . 
उच्यमाण-उदीयमान ( उद्बच्छत ) 75, 7, $ 
( उद्‌+घादू 820. 36०, 77,889 , पत्र. ऊगना 
गंशागए्‌ ० (6 शव ). 
जच्गप्रिय-उद्गत 77, 2, 6. 
डम्गय-उद्गत , 0, 65; पता, 5, 8. 
उम्गयणेसर- उद्गत+ दिनेश्वर 777, 8, 6. 
जउम्गीच-उद्‌ + प्रीव पता, 2, 2. 
उग्घाडिय-उद-+घादित 7!, 40, 0, (प्त, उधघा- 
डना 0 ०287 ) 
उच्याइय-उद्‌+चायित ।!, 0, 9. 
जश्याल-उद्‌ + चालय” इ ॥], 5, . 
उच्छालिआ-उद्‌्+छालित 3, 9, 7. 
उच्छाह-उत्साहद ९, 0, . 
उच्छु-इक्ष 77, , 4 ( 77ल्‍0), ॥, 96; व, 
7. ए॥, ॥, 25, ) 
उद्धलछ-उज्बल ], 0, ; एा, , 6. 
उद्भवण-उद्यापन 75£, 2, 49, 
( ४. उजबणें, 00 ००ग्राप्रौ७९६ 2 ए०४७ 
शांत ०ध१६९४7079 ), 
उजद्घभाण-उद्यान 3, 8, ; 7, , 2. 
डउ्खित-ऊर्जयत्‌ , प. पा, ,2; 07, 0, 4. 
उद्धुय-कजु + क भा, 6, 8, (ए४7.777,52 .) 
उद्घुय-उद्‌तयुक्त ४7४, 44, 4. 
उज्चेणि-उजयिेनी, न. शत, 8,8; ए7,4, 7. 
उज्योय-ड्योत 77, , 9. 
उज्याय-उपाध्याय , 2, 8. ( 9. ओज्ना ) 
उज्श्िय-उम्प्ित पा, 4 , ; [5, 4, 9. 
*डइज्चधिर-उन्झ्न+हर ( ताच्छील्ये ) ए, 2, 4. 
उडुंत-उत+तिष्ठत्‌, 'इं 2८), प्रता, 8, 9. 
उद्विअ-उत्यित , 9, 2; 7,8,6. ( प्र, उठना 
(0 756 ) 
उद्डाचइ्-उद्‌+ढी+णिच्र 06 8, 78. 
॥88, 5, 8. “बिय 7.7९, ॥[!, 9, 4. 
(टि. उजाडयती; ँं, उडाना (0 2८47 0हैं ) 


जउब्िय-उड्डित !, 2, 6; ए]], , 9, 


- १२० -- 


णायकुमारचरिठ [ उर 


-ऊष्वीकृत 37, 2, 5. 

उण्णय-उन्नत ([[, 4, 8, 

डच्ह-उष्ण |, 5, 6; शा, , . 

उण्ह-ओऔष्ण्य 7४, 7, 8. 

उक्त-उत्त 7, , 0; ए, 2, 4. 

उत्तपइुक्ती-उक्त।प्रत्युक्ति , 7, 0. 

-उत्तर+मथुरा, न ।९, 4, 7. 

"उच्ती-पूत्री [7, 2, 6. 

*जुद्दाल-आ+छिद्‌ "लिप्पिणु [,, 5; "३ ॥]], 
5, 4; "लिय एए, 3, 8, ( 9५॥0. पए, 
494; 77, उडाना. [700, उद्‌+वारय) 

उद्धवंत-उद्धत 7५, 0, 8. 

उद्धाइपय-उद्‌ू+घावित 49, 4, 6. 

उख्ुद्ध-ऊष्वे+ऊर्ष्च ॥, 2, 4; शा, 5, 8. 

उद्धय-उद्‌+घृत 79, 8, 8 . 

उप्पज्ञ-उत+पदू "इ ॥7, 2, 8. 

उप्पक्ति-उत्पाति ।, 2, 0 

उप्परि-उपरित, 8, 0. 

डप्परियण-उप+आवरण 77, 8, 40., ( !४. 
उपरणा 4 2277767( ) 

उप्पलछू-उत्पल 77 , 8, 8 , 

उप्पाय-उद्‌+पादय्‌ "इ य, 456, 9. 

उप्पेक्लअ-उपेक्षक [ए, 2, 8. 

#डप्पेत्थ-उन्मत्त, दि. भा, 8, 2. (उपित्थ- 
त्रस्त, कृपित, विधुर 72. 2, 429; आकुछ रद्वां, 
475 ) 

उच्म-ऊर्ध्ध (उद्+भूत) 7४, 8, 8. (06 ,उभा) 

उब्मड-उद्‌+भट 7, 4, 7; ४, 4, 6. 

उब्मष-उद्‌+मव 5, 6, 5. 

उच्माखिणि-उद्‌+भासिनी 8, 9, 9. 

उम्मण-उन्मनस्‌ ५, 8, 8. 

उस्मोहृणिया-उन्मोहनिका ४, 6, ॥], 

उम्मोहिय-उन्मोदित ।5, 9, 7. 

डयय-उदय 7, 8, 8; 79, 49, 2, 

उयर-डदर १3], 5, 2. 

डउर-पुर 777, 8, 4. 

उर-उरस्‌ , 8, 7; ४!, 4, . 


उल् ] 


*जुछ-कुछ 7, 2, 0; ], 2, 4. 

उलोय-उछ्तोच 75, 27, 84 (टि. चंदेवा; 
उल्लोअ-वितान 3228, 662) 

डउल्लल-उद्‌+लल 79, 6, ; ५] 4, 4. 

डउल्लस-उद्कऊस्‌ “इ 7, 7, 2. 

+उल्िय-शभार्द्रित ३, 2, 8 ([3९॥0, 4, 82, टि. 
मिश्चित ) 

*उद्हाविअ-आर्दित पता, 58, 8. ( पिटया 
प0, 46 €5, ) 

डयठबिय-उप+स्थापित 9, 8, 7. 

उबणिय-उप+नीत ॥7, 0, 8. 

उदयर-उप+कु ( ० चर ) “इ ४], 4, 2. 

उचर्यारिय-उपचरित ५, 2, 2. 

डउबयारि-उपकारिन्‌ ४, 3, ; ५१, ], 5. 

उबरि-उपरि ॥, 4, 5. 

उचल-उत्पल ( पाषाण ) ., 6, 4, 

उधवण-उपवन 4, !8, 6. 

उवयास-उपवास 72, 47, 88. 

उवधिट्-उपविष्ट 7[, 2, 7; एा, 0, 6. 

उबसग्ग-उपसगे []7, 8, 40, 

उबसमहूर-उपशम+धर ४१ 8, 44. 

डर्बाहि-उदधि 7, 6, एप, 

उवाअ-उपाय 72, 7, 20, 

उवोवरणट्ट-उपकरणम्‌ हृत्यसंबन्धि, टि. ॥2, 
9, 86, 

उद्यर-उर्वर (० ८५८४०८ (० उद्‌+इ) "इ ए7, 4, 
8. ( गि७०, 7५४, 8379 ८». लें, उबरना [0 
९50906, 

उब्बासि-उरवशी, स्री. ४, 9, 8. 

उच्बेढ-उद्‌+वेष्टू, “ढिबि 393. [!, 7, 0. 

उद्दय-उभय 7१7, 6, 44. 


प्‌ 
ए-ला+इ, इ पा, 4, 5; "ड , 5, 5. 
एअ,य-एतत 7, 47, 4; ५, 8, 9. 
पक्क-एक 7, 4, 9; 7, , 5. 


नाग, ,..१६ 


शब्दकोशः 


कभ | 


पक्कत्वीसम-एकर्विशतिम धता], 8, 9. 
( मि. इक्कीस ) 

एव्थु-भत्र ।, 8, 8, ( ८०७, 77, 405; 
श०. शा, 2, ) ४ एतस्मिन्‌ू, ० 3. 
एथ, एवथें. 

एंत-आ+इ+शत्‌ ४7, 8, 7. 

पएम्न एवम्‌ 7, 8, 42; 7प, 0, 3; ५77, , 4. 

पुयारह-एकादश 7, 2, 6. ( |. ग्यारह ) 

परिस-ईदश ए। 6, 4, ( [९७., , 405, ) 

पए्सा-एपा , 2, 42. 

पद, ही-एपा 7, 5, 4; ५, 8, 8, एहु पा 
एहड 07.50, 9)॥ 808, 4, 4, 44; 7, 
5, 5; !, 5, 8 . 


ओ 


ओयरिय-अवतारित ए, 8, 6. 

ओलमग्ग-अव+लग्‌ *इ ए, , 8. 

ओलब्गिअ - अव+लगित ० लम्म 7, 2, 9. 

ओलंबिय-अव+लम्बत !, 8, 9. 

ओल्-आई, ॥7], 8, 9. ( ७४ , 82 ) 

ओसर-अप+छ “सु पता, 8, 7; प्रात, 3, 
6; "रिबे ४वा, 8, 0. 

ओखसह-ओऔषध ]]], , 4. 

ओसा-अवश्याय 9, 8, 6; 75%, 25, 6 

ओखार-अव + रू + णिच्‌ "रिवि 7, 2, 4 
शा, 8, 4. 

ओसारिय-अप+सारित !, 8, 2, 

ओह-ओघ 77, , 2. 

#ओहच छ-अब 0 अप+आस्‌ (5९८ अच्छ) ए, 
4, 8. 

#ओहामिय-तुलित ।, 44, 7; ४, 7, 2. 
( 76०, ४, 28. ) 


3; 


कफ 


क-ब्रह्मन्‌ू ए!]], 2, 5. 
कअ-कृत , 8, . 


जल 6 असल 


कई | णांयकुमारचरिड 


कइद-कवि !, 2, 0; 7, 8, 4. 

कद्यवारू-कपटपालिका, दि. पता, 7, 6. 

कइवय-फकतिपय [ए, 7, 40. 

कइदवय-कैतव ( कपट, टि. ) शरण, 2, 0. 

कइचविस्त-कवित्व ए, 9, 8. 

कईइंद-कवीन्द्र ५, 2, 4. 

कडरू-कौल ( सम्प्रदाय-विशेष ) [77, 6, 2. 
( ८०. 7, 762. ) 

कक्र-( कक्‍्खड ) कक्ष शत, 40, 8. ( छता- 
बृक्षादिगुल्म ८6 जस, )07 8/076 ( पि, कककर) 

ककस-कऋकंश ४7, 0, 0. ५7], 4, 8. 

कच्छरिउछ-कक्ष+कक्ष ( नक्षत्रमाल , दि. ) ह7, 
9, 5. 

कज्ञ-कार्य ।, 8, 0; ]7, 2, 4, 

कट्ठु-कष्ट 7, 8, 8. 

कट्टू-काष्ठ ४, 2, 0. 

कट्ंम अ-काहमय ए।, 7, 0. 

कट्टंबुस-कष्ट+उक्त 75, 7, 27. 

कड-कट ए7]], 8, . 

कड़उल-कटक+उलछ् (स्वार्य ) [77, 6, 0; 
9, , 5. 

कडक्ख-कटाक्ष 77९, 4, 2, 

कड्य-कटक ५77, 0, 8. 

कड्यड -0ए/0०॥4800.., ।५, 8, 6. 

कड्िस-कटित्र (१) ०७]०८-००४०१ ( फलूकम्‌, 
दि, ) 7, 2, 8. 

कडियल-कटितल 77, 0, 5. 

कडिसुस-कठिसूत्र [[[, 0, 5; ॥7, 2, 7 . 

कडु-कदु 7!, 4, 2. 

कडुय-कठुक ४7१, 4, 2. भत], 2, 2, एत]], 
4, 4. 

कडू-कृष “ड्विबि 77, 8, 8; “इ9, 48, 2; 
ए, 8, 2; "ड्लिजइ 72, 9, 2. ( ि,काढना 
(0 (46 ०४६ ). 

कट्ठिय-कश ( (0ए८॥ ०० ) ए, , 9; शा, 
9, 0, 

कढिण-कठिन प7, 7, 9; शा, 8, . 


| कमरसिरी 


कण-कण ], 3, 5. 

कण-क्रण्‌ "३ ], 7, 8; "णंत प्रात, , 4. 

कणउदज्चलू-कनकोउ्वला, त्री. ४74, , 9. 

कणय-कनक 7, 6, 8; , 8, 9. 

कणयउर-कनकपुर, न. 7, 8, 9; 7, 7, 2; 
गत, 48, 8; 77, 2, 4; ॥5, 29, 8. 

कणयमाल-कनकमाला, ञ्री, ४]7, , 0, 

कणयर-कणबर, पु. £, 7, 8; ४, , 7. 

कणरणंति-27077४09. ५], 4, . 

कणिट्ट-कनिष्ठ 7ए, 7, 9. 

कणिस-कणिश 7, 8, 8. ( ४. कणिस 00777- 
€्था ). 

कण्ण-कर्ण [, 5, 4; 77, 4, 4., 

कण्ण-कन्या , 5, 4, 

कण्ण-कणे, पु. [, 4, 6; शत, 5, 6. 

कण्णपवित्त-क्णप+मात्रम्‌ (2७7-077876॥ ), 
गा, 8, 5. 

कण्णाउज्ज-कान्यकुब्ज, न. ४, 2, . 

कण्णालम्ग-( १) कन्या + लप्त (२) कर्ण + 
आलम्म, 77, व7, 2. 

कण्ह-कृष्ण, पु. शत, 5, 8. 

कण्हराय-कृष्णराज, पु, ], 4, , 

कण्हायण-कृष्ण + अजिन ॥> , 9, 5. 

कष्तरी-कर्तरी 77४, 8, 2; (कटिकण,टि. ईशा, 
, 24. छी, कटारी, 5६९ ॥76७.) 

कतक्तिय-कर्तारिका ( ८८ कत्तरी )5, 9, 7. 

कत्तियसाढ-कातिक + आषाढ 7%, 2, 20. 

कषप्तीअ-कार्तिक 7%, 20, 4. 

कदम-कर्दम 7ए, 0, 90; ए, , 2. 

कप्पदुम-कल्प + हुम ए, 2, 9; पा, 7 ,4. 

कप्पूर-कपूंर भा, 5, 8. 

कब्थुर-कर्बुर !, 4, 8. 

कम-क्रम ( चरण ) ॥, 4, 0; ए॥, 7, 0; 
5, 77, 7. 

कमलणप्पह-कमलग्रभा, लन्ली, ४7], 4, 8. 

कमलदह-मअझन्‌ , 5, 40, 

कमलाखिरी-कमलशभ्री, जी, ४77, 4, 8, 


3 आयक 


कमडुछ ] 


कमलुछ-कमल + उल्न ( स्वार्य ) ४, 6, 6. 

कस्म-कर्म , 2, 9; 5, 26, 5. 

कय-हृत ॥7, 4, 6. 75४, , 0. 

कयली-कदली ५]॥7, , 8. 

कर्यत-झतान्त ।, 8, 2; ।, 8, 5; ५], 4, 2. 

कयञजलि-कृत + अजलि ॥7, 7, 4. 

कयायर-छत + आदर ।, 4, 40;, 4>% , 2, 9. 

कर-क, “उं, 7, 0, 5; "१, 7, , ]; ए, 
2, 9; "रि, ।, 8, 0; "रे, [5%, 7, 26; 
"रेजसु, पर, 38, 9; "रिहिंति, 40, 8, 8; 
"संत 76 7. 7, , 2; "रंति , 4, 6. 

करड्-करट (कट ) शा, 8, 2. 

करण-करुणा, ४7, 6, 2, 

करह-करभ, ५, 4, 22; एत], 2, 6. 

करहुलु-करभ+उल्ल ( स्वार्थ ) एप, 2, 8. 

करिसण-कर्षण ( 5८९ 00€५ ) 7, 6, 8, 

करिंदू-करि+इन्द्र [, 5, 3, 

करेबअ-कतैब्य शा, 4, 0. 

कलणुल्ल-कलन+उचछ् ( स्वार्य ) [], 6, 0, 
( (6. काछूजी-ब0/0०9 ) 

कलयल-कलकल 7], 9, 7. 

कलयंदि-कर+कंठी ( कोकिल ) 7!, , 0. 

कलह-कलभ 7, 8, 2, 

कलाय-कलाप 77, 0, . 

कलिय-कलिका पता, 4, 6. 

कलुस-कल़ष 4, 44, 6. 

कवण-कः ॥77, 48, 2; 7ए, 9, 9. ( छ. 
कौन, ८799. ।9, 867.) 

कवय-कवच ५7], 6, 8. 

कवाहइु-कपाट ५, 0, 8. 

कवालर-कपाल ह, 8, 6; शा, 44, 8. 

कविल-कपिल पु. शत], 8, 8; 75, , 7. 

कब्व-काव्य ।, 8, 4; 7, 8, 4; एप, 6, 8. 

कब्यह-कपाट ![, 6, 0. 

कव्वपिसल्ल-काव्यपिशात ( कवि-विरुद ) ॥, 2, 
0., ( 6७. 7. 498. ) 


झब्दकोशः 


[ काईं 


कस-( ) कशा (५४॥॥०) (2) कश (स्‍00८0- 

50॥८; 7. कसौटी.) 7], 4,8; ४7,7,8. 
कसण-हृष्ण, , 8, 0; शत, 4, 8. 

( 76०) 7, 75. ) 
कसमसन्ति-27007720/0.. 7९, 48, 4. 
कसाय-कषाय 4, 42, 8. 
करेर-तृणविशेष (3 |00 0 27355; खरसुआ, 

टि. ) 7, 6, 2. (8९6 70(८४ ). 
कस्सीर-कश्मीर, दे. ४, 7, 7. 
कस्सीर-कर्मीर, न. ए, 7, 7. 
कस्सीरय-कश्मीर+ज ( 5/07 ) १४, 8. 7. 
कह-कथ, उं 7, 5, 4. "इ, 7, 8, 5. कहि, 

कदहि, कहसु [, 5, 4; 7५, 9, 5; ५, 2, 

9. कहंति, 7, 8 , 9; 7, 47, 4, 
कह कथा ५]१, 6, 27. 
कह व-कथम्‌+अपि, 777, 6, 7; ५, 0, 42. 
कहँतर-कथा+अंतर ॥ए, , 8. 
कहिय-कथित, 7], 2, . 
कष्टि-कुत्र , 4, 7. ( प्र. कह्दां ). 
कंख-कांक्षा [ए, 3, 4; ४,4,8;5,2,0. 
कंचणगुह-काथन+गृहा ४१, , 6. 
कंची-काशी ], 6, 0. 
कंटइय-कण्टकित, !, 9, 2. 
कंटयबइ-कण्टक+वत्‌ , ए,2, 6 
कंठागहण-कण्ठ+आमप्रहण [], 0, 8. 
कंठाइरण-कण्ठ+आभरण, 7]], 0, 8, 
कंड्यण-कण्ड्यन एप, 9, 4; 7४, 25, 0. 
कंत-कान्ता ,.7, 8. 
कंति-कान्ति, ।, 4, 8. 
कंद्प्प-कन्दर्प [], 6, 8 . 
कंदावण-कन्द्रापन 79, , 2. 
कंदिअ-कन्दित, [, 6, 40, 
कंघर-तत्सम, ( 570002/ ) शा, 6, 0; 

5, 2३, . 
कंस-पु. 7ए, 9, . 
काअ-काय, 7, 9, 2; ५, , 7. 
काईं-किम्‌ , ।, 7, 6; ॥77, 4, 2. 


काणीण ] 
काणीण-कानीन (कन्यापुत्र) 7ए, 8, 5, एप, 
8 


$ 04 

कातंत-कार्तंत्र ( व्याकरण-बिशेष ) ४7, 9, 7. 
(966 ९०।८४ ). 

कामग्गह-काम+प्रह ।77, 9, 8. 

कामरहइ-कामरति, ज्री, शा, 2, 6. 

कामरूब-कामरूप, पु. शा, 2, 9. 

कामाउर-कामातुर, ॥7, 2, 5; ॥], 0, 6. 

कामिसण-क'मित्व [77, 8, 2, 

काम्ुय-कामुक, 7, 7, 2, ॥]7; , 8. 

काराबविअ-कारित, !, 5, 6. 

कारुणण-कारुण्य ][[, 7, 4; ५, , 5 

कालक्खर-कालाक्षर, ॥7, , 8. ( मषीमयाक्ष- 
राणि, टि, ) 

कालंगि-कालाज़ी, त्री, /ता], 2, 0., 

कावालिणि-कापालिनी, शा, 4, 5, "या- 
का, ए] 6, 7. 

कासव-कर्यप, पु. 7, 2, . (५८४ 7, 48.) 
काखु-कर्य 7, 5, 4 

काहणअ-कथानक [2, 20, 44 

किअ-झत ॥, 5, 0 

किकिधमलय-किष्किन्धमलय, दे., ए]]], 7, 4 

किज्ञ-क ( कर्मणि ), "इ, ता, 2, 40; शा 
8, 44. "उ, ए, 6, 0 

किडि-किरि, , 4, 8, ( [4८४). !, 25. ) 

किण्णरी-किन्नरी, श्री, [[, 6 

किक्त-कीत (७ 84८ ४६ 0९० ) गा, 2 
5. ( उडित वस्तु, टि ) 

कित्तण-कीर्तन ए, 8, 8 

कित्ति-कीति ५, 7, 7. 

किमि-क्रिमि ए7, 45. 0. 

किर-किल ॥7, 0, 6; ५, 9, 9. ( (7८7. 
गए, 86, (७, 75, 8. ) 

किराड-किरात, 7४, 29, 40 

किरिया-क्रियाए,0,5 ,[5,0,9 58 ॥7 ,5 

किलकिलेति-00077/0 |? 70, 6, 8 

किव-#पा ४7, 40, . ( [3८४७. ।, 28.) 


णायकुमारचरिउ 


धो 


[ कुसासभ 


किवाण-छृपाण 7ए, , 8; प्र, 8,.8, 
( घ्॒८०. 3, 28, ) 

किसाणु-कशानु (अग्नि ) 7, 4, 8, ( ।2९॥0. 
7, 428. ) 

किसोयरि-छशोदरी ४, 7, 8, 

किह-कथम्‌ ॥7], , 2 

कीरल-क्रीड़ कीलिसह ॥], 8, 5, कीरूंत [78 
एथ, ४, 7, 2 

कील-करीडा ए], 7, 0. 

कीलिय-क्रीडित ए], 0, 4. 

कु इअ-कुपित 7ए, 8, 0. 

कुकइ-कु+कवि ॥7!, , 2, 

कुच्छिय-कुत्सित 79, 8, 7; श], 6, 8, 

कुट्ट-काष्ठ ४, 8, 42. ( उपलोट आप्पु बा, टि, 
७5८८ ०८४, ) 

कुडिल-कुटिल ।, 4, 8, 

कुडिलक्तण-कुटिलत्व ], 7, 45, 

कुडंब-कुटुम्ब 75९, 9, 8. 

कुण-क, “इ. ४7, 4, , कुणेत ८, [क., 
72, 47, 7. ( (६छ, १7ए, 6, 5; प्रश्न, 
शा, 8. ) 

कुतपसि-कु+तपस्विन 79, 8, . 

कुदिद्वि-कु। दृष्टि [ए, 8, 8, , 

कुप्प-कृप , ६, ४, 9, 9. 

कुमंति-कु+मंत्रिन्‌ 4॥], 9, 9. 

कुमुइणि-कुमुदिनी शा, ,0. 

कुमुयायर-कुमुदाकर 7%, 2, 40. 

कुंरोगि-कुरंगी, त्री, शत, 9, 0, 

कुलहर-कुलगृह ॥त, 5, 9. 

कुलिस-कुलिश 7, 7, 8; 7, 4, 42, 

कुलिसकंठ-कुलिशकंठ, पु. ५॥, , 45., 

कुलिसोबम-कुलिशोपम, 7, 5, 8. 

कुवक्तय-कु+पात्र+क 79, 3, ., 

कुस-(  ) कुशा (00!८), (2) कुश ( 87855 ) 
गा, 34, 4. 

कुसासण-( । ) कुश +अशन, (५ ) कु+झासन, 
शा, , 6. 


"+ १२४ -- 


कुसील ] 


कुसील-कु+शाल, 77, 8, , 

कुसीस-कु+शिष्। पता, , 6, 

कुसुइ-कु+भ्ति 77, 8, . 

कुसुमद्सण-'दशन, 5]॥7%7॥0 णि' ?08- 
78089, (6 थ॥0/., 7, 8, 9. 

कुसुमपुर-न. 9, 6, 8; शा, , 2. 

कुसुय-कु+श्रुत 7&%, 2, 7. 

कुंचिय-कुंचित ए, 2, 6, 

*कुंट-कुब्ज 4ए, 4, 2, ( ६६८ जस, ) 

कुंत-तत्सम ( आयुध-विशेष ) ॥, 2,8;9, ।8, 
4; भरता, 7, 0. 

कुंदव्व-कुंदव्वा, स्री, ।, 8, 8. 

कुंभ-( ) ०2 87; (2 ) 8 शांश्ञा ० ८ 
20पीब८, 4, 0, 5. 

कुमत्थल-कुंभ + स्थल ॥4, 3, 7. 

कुचलय-( १) कमल, ( २ ) भूमंडल ॥, 0, 7. 

कुूड-कूट [[, 3, 8. 

+कूचार-कू + आरब (3 ०9 ) ए7, 4, 7; 
पता, 8, 8. 

केऊर-केयूर [॥7, 0, 6. 

केत्तिअ-कियत्‌ , 8, 8, (स८छ. 7, 57; 
पथ. ए, 9 ). 

'कैयइ-केतकी ४, 7, 2. 

केर-सम्बन्धार्थे 7४८० ७शं0: 8९... 4, 8, 4; ॥, 
5, 2. ( !7.॥0, इदम्थस्थ केरः [4, 46 .) 

केलास कैलाश, प. ॥[, 8, 8. 

'कैलिवक्त -( १) कदलीपन्न, ( २ ) केले + वक्‍त्र, 
[, 0, 4. 

केवल -( ज्ञानविशेष ) ४], 8, . 

केसग्गह-केशग्रह 7], 0, 8. 

केसरोह-केसर + ओधष ॥9, 0, 2. 

कैेसव-केशव, प. ], 2, , 

क्रेहअ-कौदश ४7,, . (((॥ 9,402), 

कोइल-कोकिल ॥[, 9, 7। ]7, 6,8; पा, 
, 4. ( 9, कोइल ) 

कोक्काधिआअ- ६८८ कोकरिअ-0४0४क, त, 7, 7. 
( ब्याहृत 9८0", 79, 76.) 


शब्दकोशः 


[ खंचण 


कोक्किअ-को इति शब्देन आहूत |, 8, 7; 
प्रता, 2, 9; एप, 48, 2, ( छे, कूका 
मारकर बुलाना ). 

कोट्ड-कोषठ ], 42, , ( मं, कोठा 8 7007 ) 

कोडि-कोटि ।, 6, 8; , 8, 9. 

कोल-तत्सम, 90087 , 6, 2. 

कोब कोप शागरा, 8, 8, 

कोर्बंड-कोदण्ड शा, 6, , 

कोस-करोश ५॥, 9, 9. 

कोससोस-कोश + शोष ए, 4, 4. 

कोंबीपुर-कौशाम्बी, न. ४], 4, 5. 

कोह-कोध ॥, 8, 44. 

कोौडिण्ण-कौण्डिन्य (गोत्र ) ।, 8, 8. 

कोत कुन्त ( आयुध-विक्षेष ) ए, 7, 88.. 


खख 


खर्गिंद-खगेन्द्र ॥, , 8, 

खरग-खड् 7, 0, 7; ५, 5, . 

खट्टा-खट्टा पा, 6, . 

अखडयासी-तृण + आशिन्‌ ॥7, 6, 4. (2. 
पा, 67.) 

खण-क्षण 3, 9, 8. 

खणखण-070778/0[2.74/, 2, 40; 4५9, 8 , 
4; ए, 4, 0; शा, 44, 40, 

खत्त-क्षात्र , 4, 6. 

खद्धद-( १) खादित (३२) हत व, 44, 63 
शा, 8, 5. ( !), ॥, 67,). 

खम-क्षमा ।, , 8; ५, 6, , 

खय क्षय ॥], 2, 6; 7ए, 40, 2; ५, , 9; 
ए, 7, 5. 

स्यर-खचर (, ।, ; ५४१], , 2. 

खयंकर- क्षयंकर 77ए, 4, 2; ए, 4, 2. 

खलिअ-स्खलित ए, 4, 9, 

खलिज्ञ-स्खल ( कमीणे ) "इ. शत, 9, 8. 

खाबिभ-क्षपित, ५१, 5, 6. 

खंचण-कर्षण ए,4, 2; (॥7, खेंचना [0 एए!), 


लदक हर अल 


खंडिय ] 


खंडिय-खंडित ,6, 2; 7, 48,7; ५,१0, 42. 

खंति-क्षान्ति 7, 8, 4; 75४ , 2, 5, 

“खंध-स्कन्घ शा, 7, 2. 

खंभ्र-स्तम्म एा, 5, 5. 

स्ा-खादू (0 €ा, 'उ, एगा, 6, 9. ( पिला. 
79, 228 ). 

खाणी-खनि 77, 8, 8, ( सर. खानि ), 

खाम-क्षाम ए77, 4, 6. 

खाविय-खादित शत], 7, 8. 

खिज्-लखिद्‌ "है. ए, 4, ; पा], 4, 6. 
( पि6छ, 7ए, 224 ). 

खीण-क्षीण पता, 8, 8. 

खीर-क्षीर , 6, 6; ए, 8, 4; [%, 9, 2. 

खुडिअ-ख़डित प्रता,4, 8; ( 6४. ए, 
446, ४. ख़डणें; +त. खोंटना (0 ॥9 "५ 

+खुड़ाकि भ-शल्यायित ५४77, 2, 0; ( ]]6त. 
प५, 895 ). 

खुणखुण-070708079. ए7, 8, 8. 

खुद-क्षुद्र [ए, 9, 2. 

#खुप्प-मस्जइ पता, 6, 8; ( 96४७. 7५, 
04; ए# शा, 68. ) 

खुब्भ-क्षब्ध [7!, 4, 6, (7९०७, 77,64 ). 

खुटण-त्रोटन 2, 7, 5, (२९००9. 7५, 6. 
&. खॉदना 00 779 ). 

खेडय-खेटक ( ग्राम, समूद्द ) 77, 5, , 

खेडामगाम-खेट+प्राम , 6, 8. (0, 7, खेडें- 
गांव; |), 399. ) 

खेक्त-क्षेत्र ।, 8, 6. (प्र, खेत 4 60 ) 

#खेरि-द्ेष ४77], 5, 8, (क्रोध, द्वेष, टि. ) 

खेल्ल-खेल (क्रीड) "हछिवि ॥[7, 2, 0 (सिटा, 
70, 382 (5. ) 

सोह-छ्षाम !, 9, 9. 


ग 


गइ-गति ॥], , 47; ५॥,9, 6. 
गहसेय-मैवेय 7, 7, 3. 


णायदुमारचरिउ [ गह 


गईंद-रजेन्द्र , 7 , 4. 
गउड-गौड, दे. 7ए, 7, 8. 
गउर-गौर 7, 6, 0. 
गउठरविय-यगुर्वी ए, 6, 2. 
गज्ज-ग्ज "ह 75, 6, 3. 
गणिय-गणित पर, , 8. 
शराणिय-गणिका ए, 2, 0; एप, 7, 8. 
गणियाखुद्रि-गणिकासुन्दरी, ही, ४, 6, 8; 
शया, , . ४ 
गब्मेसरि-गर्मेदवरी ए, 2, 42. 
गभात्थि-गभस्ति , 8, 6. 
गस्म-गम्य 4, 2, 8; 7, 4, 8. 
गअ, "य-गत !, , 7; ,8 ,8; !, 47, 4. 
गय-गद (व्याधि) ४१, 9, 8. 
गय-गज 7, 6, 9; ५7॥, 7, 2. 
गयपुर-गजपुर, न. शत, 44, 4; पता, 8,4, 
गयडल-गज+कुल ॥, 7, 5. 
गयण-गगन 7, 5, 7; ॥7, 8, ; 7%£, 7, 8. 
गयणंगण-गगन+अंगन ॥[], 2, 5. 
गयणाह-गज+नाथ प7, 8, 8. 
गया-गदा ५77, 7, 9. 
गरुय-गुरु+क 7, , 8 (पत७9. 7, 09.) 
गरुयक्त-गुरुत 7, 4, 8... , 
गरुयक्षण-यगुरुत्व 7, 7, 0; ॥, 8, 4. 
गरुयार-गुरुतर [[, 6, 8; !ए, 7,8; शा, 
, 6. 
#गलगिज्ञ-घुग्घुराबलि, टि. [7], 9, 8, 
2 8गाभाप॑ छत धगभों। 068 (60 ॥0प्700 
॥6 ॥6८: किड्लिणीपंक्ति, ) 
+गलत्थिअ-कदर्थित, [, 4, , ( क्षिप्त 40. 
।8८७, 79, 48; [), प, 87. ) 
गलरवब-कलरव ॥], 7, 8 ( ४0, गछ्ला 7086) 
गलबैबिय-गल+वेषित ४7, 6, 5. 
गलिय-गलित ५7, 2, 7. 
गवेस-गवेषय्‌ "इ ए, 2, 5. 
गर्संत-प्रस+शत्‌ ५४7, 5, 2. 
गह-प्रह 7, 9, 4, 
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गेंहणं ] 


गदण-महण 7, 8, 2; 7, 40,; 7ए,6,0. 

गहिय-प्रहीत श7], 8, 8. 

गदिर-ग्भीर 7, , 4; 77, 0, 2; शा, 
46,:65. (9९०००, 40; (3. गद्दिरा 0८८7). 

गदिल्लय-प्रदिकतू+क 7, 7, 0. 

गहीर-गर्भीर 7, 8 4. 

गंगेअ-गांगेय ( मीष्म ) पु. 7, 4, 4. 

गंडयलुल्ल-गंडतल-+उछ् (स्वार्य ) ए, 6, 6. 

गंडय-गंडक (प्राणिविशेष ) [४, 28, 0. ((. 
॥[, गेंडा ) 

गंधव्य-गांधव ( गानविदया ) ]7, , 8; 5, 
20, 44. 

गंधारि-गांधारी, ख्री, ४77], 2, 8. 

गंपि-गत्वा [77, 2, 9; 79, 2, 7; ५], 2, 
7; शा, 6, !4. 

गाइ-गौ 77, 9, 2 ( त. गाय ) 

गाइअ-गीत धरा], 2, . 

गाइसि-गायित्री, ज्री, श7ता, 42, 6. 

गाम-प्राम [77 6, 8. 

गायअ-गीत 7.7. , 8, 4 . (6४ १ए,6.) 

गारव-गौरव (मद) 7, 2, 4 ,(/९॥. , 68 ) 

गाविमददीस-गो+मद्दिष 72, 2, 8. 

गिउजंत-गीयमान [९(, 22, 6. 

गिलिय-गिलित (ग्रसित) पा, 8, 2. 

#गिल्ल-आई ए]7!7, 5, , ( , गीला जल, 
95७66 २०६८६, ) 

गिहवार-शह+ब्यापार %, 20, 9. 

गिद्वदीण-प्रहण 7४ , 2, 5., 

गिरिणयर”-नगर, 7, 5, 6; ॥, 6, 6; 
जगा, 4, 9. 

गिरिसिहर-"शिखर, न. ४।, 8, 6. 

गिंस-प्रीष्म ]], 4,0, (]९9. 79, 42 ) 

गीय-गीत ए 5, 5. 

गीव-पभीवा ], 7, 8 . 

गुणक्खय-गुण+क्षय 75, 74, 8. 

गरुणठान-गुण+स्थान ,2, , ([€०॥, (शा 
रण ]थां॥्र ए7॥050009 $66 र०/९४ ). 


शब्दकोशः 


[ घष्टिय 


शुणधम्म-'मे, पु, 3, 2, 4. 

गुणबइ-“ती, त्री, शा, 4,6; ए, 9, 0. 

गशुणाल-गुण+आल (मत्वर्थे ) ], 8, 6. 

ग्रुणिअ-गुणित ( शिक्षित ) 7,, 7. 

गुस्त-गुप्त 755, 25, 6. 

गुक्षि-गुप्ति ।, 2, 4; 7, 2, 4. 

गुप्प-गुप्‌ "" ४, 9, 8; शा, 8, 7, (3९४. 
77, 450 ) 

गुप्पमाण-यगुप्यमान शत, 5, 8. 

शुप्फ-गुल्फ ( 900।6 ) ।, 47, 5. 

शुमुरामुगुमंत-0077400. 7, 4, 4. 

शुथ-प्रथ्‌ 5, 8, 4, (, गूथना [0 7९३५७ ). 

गृढसण-गृढत्व , 7, 5. 

गेण्ह-म्रहू , गेण्दिबि 805. ॥,8,8., (पा. 
[ए५, 209; ४४. शा], 5. ) 

गेण्देत-गण्दत्‌ ५, 7, 2. 

गेहत्थ-रहस्थ 75, 20, 9. 

गोउडलरू-गोकुल पता, 6, 6, 

गोसकअ-गोत्रकम ५7, 8, 6, 

गोसम-गौतम, पु. !, 8 , , 

गोमिणि-गोमिनी, स्री, पा], 2, 8. 

गोरि-गौरी, ञस्री, पता, 2, 8. 

गोचद्धज-गोवर्धन, प, []], 7, 45. 

गोघि-गोपी शा, 6, 6. 

गोचिंद-पु. 77, 7, 5. 

गोसवि-गोस्वामिन्‌ 75, 9, 6. 

गोह-ग॒ह्य 0 भट पता, 8, 2. (आम ० भट, 
2. 0, 89. 566 १४०४८५ ) 

मोहण-गोधन , 6, 7. 

गोछ गुच्छ ।, 6, 2. 

श्गोद्ल-आक्ंद 79, 0, 7. (/. गोन्धक 
८०7प४07 ) ( गृद फ्रीडायाम्‌ ) 

*गोौद्लिय-मिलित 7, 6, 2. 


घ 


घञअ-घत ए, 8, ; [5, 7, . 
घट्टिय-घह्ति ए, 7, 5. ( चर्वित, ठि. ) 


अन्‍न्‍न-न ५ २७ -+ 


घड ] णायकुमारचरिउ 


घड-घट 7, 6, 7. 

घडिआ-घटित, 7, 6, 8; , 8 , 9.(%[.घडणें) 

घडीगेह-घटी+गह 77, 7, 80. 

घण-घन , 8, 8. 

घणघण-घन+घन (अतिनिबिड) ४, 4, 4. 

घणस-घनत्व ४]7, 45, 40. 

घणथणिय-घन+त्तना शा, 9, 4. 

चघचणयाल-घधन+काल 7५, 2, 4. 

*घत्तिय-क्षित, 2, 8, 8. ((८70./५,48 .) 

घर-शद 7, 7, 5; पता], 2, 0, (. ।/,घर) 

घरत्थ-णदस्थ शत], 8, 0. 

घरपंगण-ग्रह+प्राइण ए, 2, ; 7५, 20,20. 

घरवय-णश्इ+त्रत ], 2, 8. 

घरखिरि-ग्रह+श्री [, 3, 8. 

घरिणी-णशहिणी ॥7, 8, 2; ॥77, 2, 5, 

*घंल्ल-क्षिप्‌ "हु ए7, 48, 24, ( ॥ल्‍7. १५, 
884, 422, ८», !४. घालणें ) 

*घल्किअ-क्षिपत ५, 8, 2; शा, 8, 6. 

#घेघल-विप्नकर, टि. [ए, , 0 (प॒८ए०, 7९५, 
4४2, 9566 ९०६८४ ) 

घाअ-घात , 4, 6; 7, 8, 6 ( पर, 0४, घाव ) 

घाइअ-घातित ॥7, 4, 2. 

घाय-घातय्‌ 'इ प7, 45, 9. 

*घार-सगभ्र टि, (५, 0, 7. ( चित घारी। सडणी, 
2५ 2866, प्राक्वार 40०. ॥), ॥, 08 ) 

घिअ-छत 7ए, 9, 42, ( प्र. ची ) 

घिणि-घणि 7%, 7, 45. ( प॒, घिन 8९; 
ल6०७, 7, 428. ) 

*घिक्त-क्षिप्‌,' 7, 6, 5. 

*घिक्त-गृहीत ।7[, 6, , ( 5८८ ९०८५ ) 

*घिस-क्षिप्त 77, 9, 2; पर, 7, 0; शा, 
70, 8$ श्वा, 2,6, (8९८ २०६८४ 37 
गा, 6, ) 

*घिप्प-अहू, इ 7]7, 8, 5. 

*घिव-क्षिप्‌,इ त, 3, 4, ए[, 0, 8; 
8, 42, "सि, शा, , 7. 

#घित्रण-क्षेपण [7], 7, 4. 


| चंउरासम 


घुदु-पृष+कत ५7, 8, 6. 

#घुम्म-घूर्ण , घुम्मिवि 908, ४, 9,8 . (पघ॒€शा, 
पएए, १7; प. घूमना ) 

#घुल घृणे, १६, 7, , 8 ( छ6०७. 77, 
7, (थ, चोछणें (0 828९ एा ध्ट्रॉ्वा6 
०7%#9.) 

#घुलिआ, य-घूर्णित 7, 8, 9; 77, 2, 7; 7, 
7, 8. 7ए, 0, 4; शा, 4, 9; शा, 
7, 8, शा, 6, 4, * 

घासिण-घुरुण (50#॥०१ ) , 9, 40 (प्र&कत, 
7, 428.) 

*घोट्ट-पिब्‌, "ईंति ए, 5, 6 (स्र्‌ू००., ५, 40. 
[॥९४ 8९08९ .एण ॥07॥ह 8 तल 
धपरा(€0 [0 (6 ००॥65, का 5 ॥8 
[॥6 8675९ >णाह। णा। 99 ॥॥6 एरै0-5 
घसरडइ; 44, घोंटना (.) ॥07. ) 

#घोल-घूण, "इ वा, 8, 30 (फ्ुंा. ए, 
7. ) 

+*घोलूंत-घूर्ण+शत्‌ एगा, 2, 7. 

+घोलिर-घुर्ण+इर ( ताच्छील्ये ) 79, 8, , 
( ४७. 39, 24 ) 

घोस-घोष्‌ ”इ ए, 0, 2, 


चर 


चअ-त्यज्‌ "एपिणु ४१४, ]5४, 0, 8; "इंऊण 
तो, 4>, 47, 26; "बंत, 7», 46, 2, 
( 96०. 79, 86. ) 

चडउ-चतर्‌ ॥77, 47, 0, 

चउक-चतुष्क 77, 2, 2, ( त. चौक ) 

चडउगइ-चतुर्गति ( देव, मनुष्य, नरक, तियक्‌ ) [, 
6, 48; 7>, , 4. 

चडद॒ह-चतुर्देश ।, , 9; 7,2, 7. (प्र,चौदद) 

चडदिख-चतुर्दिश 7, 6, , 

चडपास-चतुःपार्व ए, 4, 4. 

चडरंग-चतुरंग पता, 0, ; एप, 2, 6, 

चउरासम-चतुराश्रम 7, 8, 8, 


-- ११८ --- 


चउषण्ण ] 


चडबण्ण-चतुर्वण ।, 7, 8. 

चड़विदद-चतुर्विष 7, 2, 5; 75%, 6, 2. 

सक्क-चक्र (+वाक ) 70, ४77, 4, 2. 

खक्क-चक्र ( ५४८९८] ) शा, , 7: 

चक्व६-चकवार्तिन 79, 4, 8. 

#सफ्ख-आ+स्वाद, ६ 7, 2, 0; "क्खिवि 
80०5, ॥>, 2, । ( स्॒थ7, 7५, 258 ) 

*चड -आ+रुहू, चढंति 3, 8, 8; चडु गा, 9, 

. 44, ( प्॒<9. 77, 206, प्र. चढना; ४. 
चढवियें ). 

*जडाव-आ+रुद+णिच्‌ "हि ], 4, 4. 

*चंड्धिअ, य-आहरूढ !7], 4, 8; ५, 5, 8. 

खसडुय-चाटु+क ( चटुल ) ॥, , ]] ( एव, 
], 0 ) 

चत्त-त्यक्त 4, 4, 65; ४, 4, 44; ९], , 
0; 75, 4, , ( घ॒6०७. ए, 86.) 

चसय-त्यक्त+क 77, 8, 2. 

चत्तारि-चत्वारि 7, 8, 8. 

“चप्प-आक्रम 07 पीड; चण्पिवि [, 6,2; ए।, 
4, 5; "हि ५, 2, 4. (स्ल॒&ए, ॥५, 895 
८४. )॥/. चापणें, चोपणें ) 

चमक-चमत+क, इ ॥], 8, 8. 

( ध. चमकना 07 चौंकना ) 

चमकिय-चमत्कृत 4], 6, 4. 

चमर-वामर 4, 8, 8. ( गा 4, 67; ४था. 
7, 30. ) 

चम्म-चर्म 7ए, 5, 6. 

चस्मद्वि-चमे+अत्यि 9, 4, 0. 

चयारि-चत्वारि ४7, 2, 6, 

चरीय-चयो 2, 2, 24, 

चलचल-०707907. 70, 48, 5; ५7१, 5, 
46, ( 3. चरचर ) 

चलण-चरण 7, , 5 ( 6७, 7, 284 ), 

चलबल-0700773700[0, 72, 46, 8. 

चल्‍ल-चल"ह ][, 7, 4 ( घर. 
75, 28, ) 

चल्लिअ-चलित 7, 9, 9. 


नाग,... १७ 


शब्दकोशः 


[ चिण 


चच-कथ, 'वंत ।, , 6, "३ , 6, ५; 

], 4, 9; एा, 7, 4; ५, 2, 2; "बिय 

पा, , 6. (मस€फ, 7५, 2. 4( ॥॥४४ ०९ 

तैटंए८१ ।7079 बच 09 वर्णविपर्यय) . 
चवल-चपल >5 , , 2. 
चचवलक्षण-चपलत्व 4॥], 8, £2. 

#चुंग-चारु 7, 5, 4; 7]], 7, 8; ए, 

44, 7; धर, 8, 9; शा, 8, 7. 

( ), पा, ॥; प, चंगा हैं, चांगला ) 
चंडउत्त -चन्द्रगुप्त, पृ. [5, 4, 8. 
चंडपजोअ-चण्डप्रयोत, पु. पता, 5, 2. 
चंडभुअ-चण्डभुज ए, 7, 6, 
चंद-चन्द्र [7, , 0; ५, 2, 0, 
चेंदकक-चन्द्र+अर्क 7, 6, 5; शा, 7,, 
चंदृप्पह-चन्द्रभम ( 800 [॥2फ्ोट्ा&॥ ) 

ए, 4, 6. 
चेद॒प्पह-चन्द्रप्रभा, त्री. प्रात, 32, 6, 
चंद्मई-चन्द्रवती, त्री, 72, , 9. 
चंदलेह-चन्द्रेखा, स्री. ए]]7, 2, 6. 
चंदा-चन्द्रा, ज्री. ए77, 6, 4. 
चेदाहा-चन्द्रा+आढा शा, , 2. 
चंदिणि-चन्द्रिणी, न्नी, ४77], 2, 6. 
चेपयहुल्ल -चम्पक+फुल्ल (पुष्प) 7, 4, 5, 
चाइ-त्यागिन ॥[7, 42, 4, ( 5८८ चअ ) 
चाउत्थ-चतुथे 75, 20, 8. ( प्र, चौथ ) 
चामरोह-चामर+ओघ व], , 2; पएय7 3979. 
चामीयर-चामीकर एप7, , 42; 75 , 22,6, 
चाय, 'अ-त्याग 4, 4, 6; ॥], 2, 4; पए, 

42, 3; ४१77, 5, 6. ( 566 चञ ), 
चारक्त-चारुत्व 4, 47, 4, 
चारित्तण-चारिन+त्व (विचरण) ॥7], 8, 2, 
चारिक्षग॒त्ति-चारित्रगृप्ति, त्री, पर], 2, 8. 
चाव-चाप ४77, 2, 8. 
चिक्षम-चेक्रम इ 7, 0, 8, 
चिकार--वीत्कार ए7], , 7, 
चिण-चि “इ 7, 40, 6. (प॒८०छ, 7ए,24. 

पर, चुनवू ) 


+5 १९५९ .०-- 


चित्त ] 


खिल-चित्र [77, , ; [४, 2, 84, 
चित्तयार-वित्रकार भा, 5, 0. 
खिरू-चिरम 7[, 8, 8, 
चिलछाअ-किरात ४, 2, 2; श], 4, . 

( प्र॒८ण. 3, 88.,) 
चिल॒णदेवि-वेलनादेवी, स्री, ।, 7, 9, 
जचिहुर-विकुर (केश) ।, , 8; एा, 6, 5. 

( #679. 4, 486. ) 
चिंघ-चिन्द्र ( ध्वज ) , 7, 8; ४॥, 4, 0. 

(प्र, 7, 50 ) 
खिय-चेव ५१, 5, . 

*चुक्क-अश+क्त ५, 9, 0. 

( पत॒८छ, 79, 477. पर. है. चुकना ) 
चुणिन्न-चर्ण (॥7० ) शा, 2, 6. 

( घटा।. ॥, 84, इद्च-चुण्णं; !।, चुना, 

शीतज्वर, टि. ) 
चुण्ण-चूणे 7ए, 0, , 
चुय, अ-च्युत ।, 4, ; ४, 40, 2; ५।, 

42, 2; श7, 4, 4. 
चुंझखु-चम्च !, , 2. 

#चुंभल-ऐेखर ए, 0, 7, (90. ॥॥[, 46; 

2०. 949 ). 
चूर-चूर्ण, "इ. [[, 5, 0; "रिवे ४०५. ५, 

6, 2; ( , चुरणें ) 
चूरिय-चूर्णित 7४, 40, 4; शा, 7, 2, 
चेट्टा-चेष्ट 77, 7, 9., 
खेय-सैव ५]], 4, 8. 
चओोइय-चोदित ए, 4, 2; शा, #, 7. 
*खोज्ज-आशखये 7!, 2, ; [7[, 5, 7; ए, 

2, 9; ५, 0, 8; शा, 4, 6; (7). 

गा, 4; प्र. चौज ). 
*चोज्ुकीयण-आरचरय + उत्कोपन (जनक) [ए, 

42, 26, 
चोत्थी-चतुर्यों 777, 20, 4; ( प्र. चौथी ). 
चोयमान-चोदयन्‌ ।7, 42, 4, 


णायकुमारचरिउ [ छुद्द 


छ-षद ।, 2, 5; 75, 2, 8, ( [त. छह ). 

छुटूअ-छादित'९, 2, 6. 

छडमत्थ-छद्मस्थ एत, 8, 0, (5९० 
70865 ) 

+छत्ज-राजू 'इ. 2, 4, 2. ( [(९क्क, पए, 
00. (।0 प्र, छाजना ). 

छड-छठटा 4, 7, 6; 7, 6, 8, 

*छडुत-मुखन्‌ 72, 2, 2, ( स&॥, 779, 
9, मर, छांडना 0 छोडना ). 

छण-दक्षण (पूर्णिमा) 7, 8, 7; , 4, 7 (प्रा, 
7, 20 ). 

छत्त-छत्र , 6, 9; ॥77, 2, ।; शा, 7, 4. 

छप्पय-षट्पद ( भ्रमर ) एप, , 9. ( पल, 
पर, 77). 

छल्लि-तत्स, त्वचा, टि. , 8, 0, (0, ॥, 
24; रथ 840, ॥, छाल, ॥676 8 0 
शक्ल ) 

छव्वग्ग-षड़्‌ + वर्ग ।, 8, 5. 

+छोडिआ-मुक्त 7, 8, 2. ( 5९५ छड्डंत ). 

छाइज्ज-छाद ( कर्ंणि ) "३. !7, 2, 9, 

छाइय-छादित ४ता, 4, 4. * 

छिज्लञ-छिद ( कमोणे ) "इ. शा, 2, 2; 5, 
4, 2, 

छिल्जंत-छिद्यमाद शा, 5, 4, 

*झित्त -स्पृष्ट [, 7, 6; ए, 0, 5. (566 
छिव ). 

छिण्ण-छिज्ष ( पृथक ) प], 58, 6. 

अक्िप्प-स्पृश्ट ”इ, ए, 9, 7. (पघ्र&कत, ॥ए, 
957 ). 

कलिब-स्पृश् "इ ], 7, 5; "सि, पता, 4, 7. 
( प्र. 7ए, 82; पे. छीना 07 हूना ) 

क#छुडु-यदि ॥!, 9, ; ए, 6, 7, ( घ॒&गा, 
70, 888, ८०, ९४). 

#छुद्ध-क्षित 7, 7, 5; ।7, 27, 6. ( छुदद + 
कु पृ6०, 79, 48 ). 


-- १३० -- 


छुरिया ] 


छुरियायडृण-छ्ष॒रिका + कर्षण ए, 4, 4. 

छुदट, हा-सुधा, ४7, 5,0; एप, , 2. 
( ्र०७. 7, 268 ) है 

#छुषहट-क्षिप्‌ ( 5९056 नी ) "देवि >, 2, 2, 
(पका. 7ए, 48 ). 

छेअआ, "य-छेद [[7, 0, 9; 7£, 20, 8., 

छेल्ल-छेय [7, , 8. 


ज 


"ज्ञअ-जय प, 2, 8. 

जअ-जगत 72 , 8, 8. 

जअइ-यदि ५, 8, 8. 

जइ-याते, वर ॥7, 7, 40, 

जदयहुँ-यदा 77, 8, 7; ए7, 7, 3. 

जद॒वि-यद्यपि 77, 7, 0. 

जक्खकद्म-यक्षकर्दम 7%, 8, 8, ( $९८ 
०८६). 

जफ्खिणी-यक्षिणी ।, 8, 8; श7, 0, 0, 

जगजजस-जगद्‌ + यात्रा 5% , 6, 4, 

#जगडंत-भन्‍्जन्‌ , टि. ], 6, 2, ( जअड 
णि त्वर्‌ प ८7. 7५,70 .जगडिओ विद्रावित: 
7. 07, 44; 8.0. झगडा, "डो (]एथव८।). 

जज्ञाहि-70|९70)30९. ० या.ए], 2, , 

जडिआअ, 'य-जटित 7, 8, 0; 7%५, 4, 7. 

जणत्ति-जन + आर्ति ए, 8, २. 

जणपउर-जन + प्रवर 77, 5, 53, 

ज़णवय-जनपद 7, ।, 8; , 8, 4, 

जणति-जनयन्ति शा, ।, . 

जणिय-जनित 7, 5, 0, 

अणेरी-जनयित्री ४, 8, 6. 

जणेसइ-जनिष्यति एा, 8, 9, 

जण्ण-यज्ञ 72, 9, 7; ( प्रथा, ॥], 44 ), 

जण्डुय-जानु + क 7, 7, 7. ( [?ह, 859 ). 

जत्ताए-यान्ती + तृ. ॥, 2, 8. 

जम-यम 7, 4, 8; ५, 3, 4; ५।, 6, 9. 

जअय-पु. ४77, 8, 2, 


शब्दकोशः ह [ जंत 


जयमइ-जयवती, त्री, 7ए, , 7; 77, 6, 8. 
शा, 2, 2. 

अयलाच्छि-' लक्ष्मी, जी, प्रा, 2, 7. 

जयबस्म-जयवरमन्‌ 7ए, ), 7. एश, , . 

जयबिजइ-जगद+विजयिन ५, 7, 4. 

जयसिरीह-जयश्री-'ईश ए, , 4, 

जयसेन-पु. पा, 4, 7. 

जयंधर-पु. ], 4, 4; ५, 6, 4; ४ ०५2, 8; 
पएए, 24, 2. 

जर-ज्वर , 6, 5. 

जरुछू-ज्वर+उल् (स्वार्थ ) ४, 8, 9. 

जलजंत-जल+यंत्र [77, ४, . 

जलण-ज्वलन [, , 6; शा], 48, 9; एप, 
46, 2. 

जलद्द-जल+आएद !!], 6, , 

जलूंती ज्वलन्ती ( अटवीनाम ) ४], , 0. 

जलिय-ज्वलित ५], 7, 0. 

जलोल्ल-जल | आदे ॥]] , 8,90, (।!०॥॥. ], 82), 

जलेह-जल+ओघ 7], 8, 6. 

जवखेत्त-यव-क्षेत्र , 4, 8. 

जवणालत्त-यवनाल+त्व 2, 7, . 

जबिभ-जपित ५, 2, 4. 

जस-यशस्‌ 4, 2, 0. 

जसकित्ति-यशः+कीर्ति [४. 2, 0. 

जसधघेट-यशः+घण्टा [!], |2, 4, 

#जसणि उरुंब-यशः+निकुरम्ब (समूह) ४,,, 6. 
(९४, 8 निउरंब ) 

जलभायण-यश:+भाजन ४77, 8, 7. 

जसराखि-थश३+राशि ४7], 9, 8. 

जसवंत-यशस्विन्‌ 7४, 2, 40. 

जसालअ-यश३+आलय 7, ४, 8 . 

जद्याजाय-यथाजात ( दिगम्बर ) [!, 8, 8, 

जददि-यस्मिन्‌ (यत्र) ], 8, 6, ( ]।. जहां ). 

#जैगरू-तत्स, मांस 72, 9, 9.( जंगल-पह्लिला- 
सुरा 2. ], 4; रक्षा, 885. ) 

'ज्ञत-यंत्र !, ४, . ५ 

जत-या+शत्‌ 7, 9,;, 2,0;५7,8, , 


बा 


जप ] ह जायकुभारचारिठ 


अप-जल्पू (कथ) *इ०,9, 9 (प०॥), 7ए,2), 

जपणिया-जल्पिका श, 6, 6, 

*जपाण-यानविशेष (, 46, 9; 77, 0, 0. 
( जस; भविस, ) 

अंपिय-जल्पित 7[, 5, . 

जबुदीअ-जम्बूद्ीप 7, 6, . 

जा-या ((0 ४0) "३, 7, 0, ; ॥7, 4, 
9; 7९, 8, 7; "मि ए, 2, 5; "हि ॥, 5, 
48; “इवि एत, 4, 8; "एणिणु ।, 9, 8; ।, 
46, 8; *एसद्दि ए, 2, 7, "एक्अ ( "तव्य ) 
शा,4, 0, 

जआाअ-जात 7, 5, 8. 

जाइ-जाति 777, 6, 4;7ए, 5, 6: 75, 2, 6. 

जआाइ-जाति ( पृष्पविशिष ) [, 0, ।. 

जाए-यया 7ए, 5, 8, 

जआण-यान !, 6, 6; ५१, 0, . 

जाणअ; “य-ज्ञायक 7[!, 4, 6; , 5, 5. 

जाण-शा (0 )0फ9; ॥07. 77, 7 ) *झ्ु 
7, 8, ; *ह्वि गा, 8, 8; 9,8, 6; 
"गिजइ [![, 8, 7, 

जाणिय-शंति ], 6, ; 79, 5, 6; ए, 7, 4; 
शा, 8, 74, 

जाम-यावत्‌ ), 8, /2; [5, 7, 8, 

जामाय-जामातृ ५, 8, 4. 

जआय-जात ५7१, 8, . 

जायब-यादव 5, 22, 5. 

जयबेअ-जात॑बेदस्‌ ( आभे ) !, 6, 7. 

जालधकक्ष-जाल+पक्ष 7%, 7, 2, 

अआलेघर-दे ए, 7, 6. 

जाला-ज्वाला शा, 48, 9. 

जि-( पादप्रणार्थमव्ययम्‌ ) !, 5, 2. 

जिशिजिगि "-०ध०778(०]), [[, 2, 8. 

जिण-जि (96 7. [ए, 244 ) "मे ।![, 5, 
75 *णंति 7, 4,2; "सृ !7, 8, 4; "हुं ।, 
7, 5. “णेजसु 79, 9,4; *णेणपिण ए,8 2, 
जिणंति 78५४. [7, 2, 8, 

जिणतञअ-जिन+तपस ए[, 5, , 


[ जुहिट्टिंक 


जिणतल-जिन+तत्त्त 77, 2। 48, 

जिणहर-जिन+यद ![, 7, 9; एप, 7, 8, 

जिण्ण-जीण [[[, , 44. 

जिक्त-जित पा, 9, ।, 77, 7, 6; एः, 
7, 8. 

जिसबेरि-जित+बैरिन्‌ 7, 9, 4. 

चिप्प-जि ( कर्मणि ) "प्पंति [तर 2 8. 

जिय-जित ॥7, 6 4, 

जिय-जीबू, "इ गा, 7, 6. 

जियसचु-जितशत्रु, पु. एप, 2, 8; एए, 7, 7. 

जिह-यथा ।, 0, 7; स, 4, 0, शा 9,8. 

जीया-जीवा 7, 9, 8, 

जीयासा-जीव+आझ्ा ॥ 6 8. 

जीवंति-जीव+शत्‌ ( झ्लियाम ) [, 8, 4. 

जीह, “हा-जिहा ।, 8, ४; ॥, 4, 0 (प॒. 
जमभि ) 

जीहालुंपड-जिह्ा+लम्पट, ४7, 8, 7, 

जुछ्ा-युज्ञ ( कर्मणि ) 'इ, 7, 2, 48. 

जुज्म-युप्‌, इ, एा, 5, 22, "ज्ञति, ए,5,6, 
“ज्झिऊणं, ए7, 8, 2; "ज्मिबि, व, 7, 
48; 9५, 4, 6; "ज्क्षिजद, एप, 8, 4, 

ज्ुस-युक्त, [7[, 2, 8, 5, 7, 28, 

जुक्ताजुत्त-वृक्त+अयुक्त, ![[, 7, !4, 

जुत्तायार-युक्त+आचार, 774, 4, 4; 7%, 20, 
6, 

जुक्षि-युक्ति, ।, 45, 8; ग, ।, 4, पा, 
2, 7. 

जुय-युग 477, 0, 40. 

ज्ुयराक-युवराज, ७, 9, 2. 

जुयल-युगल, 7, 2, 0; ॥, 0, 4, . 

जुयलुल-युगल+उछ् (स्वार्थ ) [[, 9, 8, 

ज्ञवइ-युवति, ॥!7, ], 4. 

जुबवईस-युवति+ ईश, ७, , 8, 0 

जुबाण-युवन्‌ 7ए, 6, 6; शा, 6, 4, 
(5. जबान ) 

आुब्बण-यौवन, शत], 5, 6, 

जुहिड्डिल-युभिष्टिर, पु. !, 4, 8. ( प्९+, 7, 


व्ल ह के 2 


जूझ ] घब्दकोशः [टिट 


96, 07, पथ. , 22; 0, 80. छाल 
फ़€ ॥49€ ज? 8९40 0 जु? ) 

जूअ-बूत, 77, 8, 8. 

जूथारसण-द्यृत+आरक्त्व, [77, 3, 6 , 

*जूर-खिद्‌ 0। क्रुधु “इ, ॥][, 9, 72, ए,4, 
6. (छक्का, 7ए, 82; 85; ए.+9 ॥0घ 
ज्यर, ) 

जूरण-खेदन, ( ज्वरण ) 70, 0, 4, 

जूबार-दूतकार, ॥], 3, 4. 

जुहिय-यूथिका, (8 [शत 0६ [बात ) 
एप, 4, 4. (प्र, जुद्दी णा जुह्दी; !ै. 
जुई, पांढरी, पिवली,) 

जेसहि-यत्र, 9, 2, 2. 

जैहअ-याइश, [7, ], 2; 77, , 0, 
प्रा, , , (घटा, ९१, 40५, ) 

जो-यः ।, 4, ; 7, 4, 6; जेण [, 8, 4, जें 
॥, 46, 3, 

जोइ-योगिन , , 4, 9, ए, 8, ४. 

जोइज्ज-दश्ू ( कमण ) 'ह, [, 7, 8, ( 5८८ 
जोय, ) 

जोइणि-योबिनी, एत, 6, 7. 

*जओइय-दृष, ।, 4, ; ५॥, 6, . 

जोइस-ज्योतिष्‌, ॥[, , 5. 

जोग्ग-योग्य, 7, 6, ; ॥, 2, 5, 

जोण्हा-ज्योत्स्ना, [2, 2, 6. 

जोकशिऊण-योजयित्वा, ४], । 3, 74, (ए्॒., 
जोतना, ।0 ५९९९, ) 

*जोय-दृश, "इ, ।, 7, . 7, 8, 6, "हुं, ए, 
4, 5, जोइबि, 4, 5, ; जोएबि, 7], 6, 2; 
जोएवचड ए, 2, 6; प्र८०, ॥ए, 856, 
८४. ७ जोबुं, (0 5८८, ) 

जोय-योग, 7, 4, 8. 

जोच-( ४८८ जोय ) "हि, 777, 8, 8, 

जाव्यण - यौवन , 4, 5. 

जोह-योघ, पता, 5, 5; पाता, 9, 7. 


झण+झण-:-.707900, 4, 38, 5, 

झाखि-झटिति, 7, 6, 2; 77, 2, , 

झरंत-क्षरत्‌ 77, 5, 5, ( प्ृ०७, 779,78, ) 

झलझल-०7079(0.. पप, 8, १6. 

झल्लरि-वायविशेष, ५]], , 5. ( पत्र. झालर ) 

झस-झ्षष, ( कटारी टि. ) ए, 4, 8, ४, 4,. 

झसकेड-झषकेतु, ( नागकु, नाम ) 7, 5, 6; 
शा, 8, 4 

झसचिघ-झषचिन्द ( नागकु, नाम ) ४, 0, 7. 

झकार-०]7०78००७., ४त], , 8; शत, 6,6. 

“जेखिआ-विलपित, [%, , 2, (छ॒«७, ए, 
448. ) 

झाइअ, य-ध्यात, 7, 0, 0; ए[, 2, 8. 
( प्र८०., 77, 6. ) 

झाइय-ध्यायक, ।ए0, 2, 8, 

झाण-व्यान, ४], 5, 5. 

झाणग्गि-ध्यान+अग्नि, [%, 20, 0. 

झिज्जइ-क्षीयते, ए, , ; ए, 7, 9. (प्र॒८क, 
ग, 8, ) 

झीण-क्षीण, ए, 7, 8, ( 600. ।, 8, ) 

झुट्टू अलीक, श], 8, 5, (१). वा, 58. 
प्र. झूठ (4॥$:, ) 

झुणि-ध्वनि, 7, 7, ; शा, 46, 8; ( घशा, 
], 52, ) 

#झूरचइ-खियते, ५, 8, 0., (समर, 80८. 
सथ79, 70, 78. प्र. झरना, ) 


टः 


टक्कर-आघात (टंकार)५7, 4, 8, (प्र, शक्कर ण 
टकोर 800/ी6 ) 

टणटण-2॥0०77०/0०]', ४]5 , 0, 

टलटल-णाणागरात], ए, 8, 5. 

टंकार-0700॥//0.. जग, 4, 8 ( 5९८ टक्कर ) 

कंटिंट-ब्यूतस्थान , [2,4. ([).]9,8, रेण्टा) 


"जा रैरै३े -- 


ठब ] णायकछुमारचरिठ 


ठ 


ठब-स्थापय्‌, ठवेणिणु ५१, 6, 2; ठवेषि ॥%, 
2,2. ( ॥॥, ठेवर्णे (७ [?7। ) 

ठबिय, "अ-स्थापित 7, 8, 2, 77, 2, 9:५४, 
,4; शा, 7, , 

ऋठजल-वस्तु उडितम्‌, टि, (4 5276 व 00९) 
गा, 42, 9. 

ठा-स्था, "इ शा, 2, । (8८७. 7ए, 6.) 

ठाण-स्थान ,2, ; ,7, 0; शव, 0, 7. 

ठिय-स्थित 75४, 2, 7. 


डज्प्मन-दहू 'इ ॥77, 5,5.(स-४छ 77ए, 246.) 

डज्ञ्-दग्ध , 4, 2, 77ए, 5, 2; ए],2, 4. 

डसिय-दष्ट शा, 8, 4, (्ृ८॥). ।, 28) 

डसियाहर-दष्ट+अधर 3], 0, ; 79,6,2. 

डहद-दद , “हि 9, 8,2; "हंति पता, , 40, 
(-स८फ, 7ए, 208 ) 

डेभणिया-दम्भनिका ( विद्यानाम ) ए], 6, 8. 

डाइणि-डाकिनी 7, 5, 8. 

*डालू-शाखा 4, 8, 4 (स्पा), 7५,445 ८५ 
से, डालठ; ०६ ४. ढाक ) 

डाह-दाह शत, 8, 2, 

डिंभ्य-डिम्भ+क ए7, 40, 0. 

#डेविय-प्रीणित, टि. ए]], 7, 5. 

*डोर-सूत्र [[, 2, 7; 75,8,5, (प्र, डोर 
पर्वत, |40€ 0 (वरा0), 

डोल़-दोलायू, "इ ए, ,6, (प८ 7. ],27. 
पे. डोलना ॥0 ५॥9/:६) 


ढ़ 


ढक्क-ढका ( वायविशेष ) ४त, 6, 8, 
*दल-हाने (देशी ,"इ [, 4, 0 (प्र, ढलना (0 
#०१९) 


[णडिज 


*ढंक-आच्छादने ( देशी ) *किवि 77, १8, , 
शकिजइ 5, 5, , (प्र, ढांकना ।0 ००४८।) 

अढंकिय, "अ-आच्छादित ४, 0, 9; ए7, 4, 
0; शा, 4, 2, 

*ढेंढर-पिशाच ए], 7, 0. ( ]). 77, 6). 

*हाल-क्षेपणे ( देशी ) "हि ॥7, 8, 0, (प॒, 
पांसा ढालना (0 धधा>श ६॥6 00० ) 

ढुक-ढौकू, "इ. 7, 4, 6, ,दुक, ढोइय |). [*. 
गा, 6, 4; 7ए, 8, 4; 9, 8, 8| दुकंत 
छा, एथा. व7, 8, व4, 

ढे।य-ढौक्‌, "६ ]77, 8, 6; ए, 8, 6; ढोइय; 
शअ, 9. ?. 7, 4, ; ॥7, 44, 6; एा, 
6, 6; 7ए, 2, 7; एश, 7, 7. ढोइवि, 908. 
पए, 6, ; ढोएपिणु 7, 47, 4, 


ण 
ण-न , 4, 2. 
णउ-न तु ।, 4, 2. 
#णक्क-नासिका 50,0,. ([0. 9,46 प्त. 'श, 
नाक) 


णक्खश-नक्षत्र , 2, 0. 

णग्गोग्ग-नम्र+उग्र !, 9, 7- ५ 

णग्मोह-न्यग्रोध 7, 8,7; ५७], 8,।;५४],2,8, 

णश्च-उत , "६ 7, 7, (79५८7). ४, 228. 8. 
नाचना 40 69756 ) 

णश्वविय-नतीयेत ए, 2, 2. 

णश्चिअ-नर्तित [, 9, 9. 

णञ्ज-ज्ञा ( कर्मणि ) "इ 7%, 4, 8: ( ८7. 
ए, 262 ). 

णद-नाग्य ५], 9, 6. 

णट्टु-नष्ट !![, 44, 4. 

णट्टमअ-नाशीत ५४7, 7, 40. 

णट्टासणिल्लन-नष्ट + आसन + इछ्(मत्वर्थ ) ।५, 
48, 5. 

#णडिआ, "“य-वशच्चित [], 2, ; ए, 5, 6: 
५, 7, 6. (2. ए, 48 ), 


-+ १३४ -- 


णण्ण ] 


णजण्ण-पु. 4, 2, 2. 

धण्ण-न+ अन्य ५।]], 5, 6. 

जच्ताह-नक्त + अहन्‌ ए, 0, 9. 

णात्थि-न + अछ्ति !, 8, 6. 

णजद-नाद ।।, 2 2. 

पाम-नम्‌ , “है; ॥]7, , . 

णमि-नमि (28. [उरताप्रफ्नौन्‍श्ञाव ) "णाइ, 
"नाथ ए], 4, 3; ५, 2, 4. 

णय-नत , , 8 

णयर-नगर ५, 6, 5. 

णयंघर-नयंघर, पु 779, 6, ; 7%,22, . 

णर-नर ( अजैन ) !77, 4, 2; ॥77, 4. 4. 

णर-नर , 9, ; ॥]], 4, 4. 

णरय-नरक १, , 6. 

णरवइ-नरपति 5 , 2, 9 

णरंग-नर+अंग एता], 0,4, 

णरिंद्सीह-नरेन्द्र+सिंह ], 8,2. 

णरोह-नर+ओघ शत, 6,8 . 

णवरंग-नवरंगा, श्री पता, 2, 7, 

णव-नम्‌ , थविवि 408, 7, 8, 4£2. 

णवमेह्‌-नव+मेघ 7, 22, 7. 

णवर-अनन्तरार्थ अव्ययम्‌ [(ए, 2, ; 79,8 , 
7; ए, 8, 7; 5, 90, 5; 75, 20, . 
( पाए, ॥, 487,88. ) 

णवल्ल-नव+द् (स्वार्थ ) ॥9, 8, 8. ( [40॥". 
77, 468. 3॥. ]. नवक्ठ िं. नवेला ) 

णविय-नमित ,86,7; 5, 2,3; 5,4,. 

णह-नख ],,8; , 7, 4; ॥, 7, 5. ][, 
8,9; 7% ,20,8 , 

णह-नभस्‌ 7, 8, 8; ५, 4, 2. 

णहयर-नभथर 7, 7, 8; ॥7, 7, 8; ए7], 
4, 5. 

णहयलरू-नख+तल !, 7,8; [5, 8, 6. 

णहर-नखर ५], 6, 5. 

णददवण -नख+त्रण ॥7],] 4. 

णहासिरि-नभः+भी ,0,5 .. 

णं-ननु |, 7, 6. ( 9679), 32, 268 ) 


शब्दकोश: 


[ णाविज 


णंद्बइ-नन्दवती, स्री ए,7,8. 

पाव्-नन्दिन्‌ , पु. ४, 7, 8 

णंदिणि-नन्दिनी, जी, ४7; 8,6. 

णाइ-शव, 77,2, 6; 7ए, , 8. ( लय. 
पए, 444) पछ. नाई, 

णाइईणि-नागिनी ॥7, 4, 7. 

णाइणि-नागिनी, स्री, ४7]], 2, 4. 

णाइल-पु. , 3, 72; !, 5, , 

णाइंद-नागेन्द्र ।!, , 4. 

णाउ-नाम 4, 4, 2, 

णाउ-नागम्‌ 79, 8, 6. 

णाडय-नाटक 77, 9, 8. 

णाण-ज्ञान ।, 2, 40; एप, 40, 6. 

णाणतेअ-ज्ञान+तेजस्‌ , 9, 8. 

णाणकुसिअ-ज्ञान+अकुशित ५], 5, 8, 

णाणाहिणाण-नाना+ अभिज्ञान 7, , 2. 

णाणी-ज्ञानी , 3, 8, 

णाय-न्याय 4% , 2, 9. 

णाय-नाद 7, 8, 4. 

णाय," अ-नाग 77, 5, 8; 77, 48, 6. 

णायअ-ज्ञायक ]9, 2, ; 72, 8, 6. 

णायभ-न+आगत 437, 6, , 

णायकुमार-पु. !॥८ ॥०0 ॥, 4, . ९८. 

णायणयाणय-नागैः नता आज्ञा एवां ते भा, 
44, 2. 

णायण्णइ-न+आकणयति 9, 8, 8. 

णायदत्त-नाग्रदत्त, पु. 75%, 5, 6. 

णायर नागर !, 9, . 

जायवबसु नागवस, ज्री, 75, 48, 8. 

णायसिरि- नागश्री, ज्नी, ४१, , 9. 

णारय-नारक 7, 2, 0; ४!१, 4, 4. 

णारायण-नारायण ५7], 8, 7. 

णावइ-श्व 4, 7, 6;4, 7, व; ४, 7, 8; 
ए, 9, 42; शा, 4, 42 ( छल्‍कऋ, ए, 
444 ; 

णावइ-न+भआयाति ॥, 5, 4. 

णजाविज्ञ-नम्‌ ( कर्माणे ) "३, पता, 0, 7. 


| रै५ 5त 


णास | 


णास-नश, “इ ॥, 4, 5; “उ ता, 0, 7. 

णजासिद्ञइ-नाशयेत्‌ ॥77, 8, 0. 

णासिया-नासिका एग, 8, 8. 

णाह-नाथ ।, 2, ; ।, 8, ; पता, 48, 
6. ( ४. नाहो ) 

जाहि-नामभे , 7, 0; 777, 0, 2. 

णिणा-रणा (8.0 ० न) शा, 8, 4. 

णिडणमइ-निपुणमति ए7, , 4. 

णिउ्ष नियुक्त 77, 5, 0; 75, 8, 9. 

णिउब्म-निर्‌ + उद्झत त!, 4, 6 (<९ उब्म) 

णिउरुंब निकुरम्ब (समूह) ४, ,6 (29, 8, 
निउरंब ). 

णिउडंज-नि+युज्‌, "जिवि, ४0०९. श7], , ; ॥5, 
8, 8. 

णिऊणं-निपुणम्‌ ० दृष्टा ३08. ० निभ,>,7, 
7, (प्दा ॥7, 8. ) 

णिंकेअ निकेत [, 2 6; , 6, 7. 

णिक्कल-निष्कल 5 , 6, 4; 75, 8, व, 

णिग्गइ-निर्मच्छति ५, 4, 4. 

णिग्गय-निर्गेत 7, 42, 2; ॥7, 6, 5; 7[, 9 
28; १५77, 6, 38, 

णि*गह-निग्रह ॥7, 8, 9॥7, 2,8; 7%,9, 2. 

णिग्मंथ-निप्रेथ ए7, 6, 8; 5४, 2, 4. 

णिग्घंट-निधण्टु 777, , 5. 

णिश्व-नित्य !7, 0, 2; !!7 १, 4; ५, 0, 
2; ए॥।।, , , 

णिश्वल-निरचल 5, 6, 0, 

णिशथ्विदृणील-नित्य+इन्द्रनील” [, 4, 8. 

गिश्वेलसतण-निश्वेलतत 75४ , 26, . 

णिल्लमि-निर्यामे ए7, 3, 8. 

णिज्लरा-निजरा ([९०0. [शए ता |थां। फोगी- 
08०7/ ५, $९४ ०१८5 ) 7, 42, 9. 

णिज्िअ, य-निर्जित !, 7, 4; ए, 2, 0. 

णिज्झर-निर्‌+झर्‌ 7, 2, 8, ( क्षि 40०. 7८७१, 
एप, 20; ॥80 ४९४ सथा 7, 98. ) 

णिट्ट-निष्टित ( समाप्त ) ४, 6, 7. 


णायकुमारचौरिउ 


[ णियष्छिय 


णिट्टिय-निष्ठित ( समाप्त ) 7, 5, 0. 

णिट्ुर-निष्दुर 77, 4, 2, ए, 4 ; शा, 8, 
0, 

णिडृद्ण-निर्देदन पता], 0, 2. 

णिणाय-निनाद ए], 8, 8; 75, 8, 4, 

णिण्णट्ुु-निनंष्ट एा, 9, 8. 

णिण्णेह-निर+लेद 77, 4, 9, 

णित्तम-निस्तमस्‌ ।, 8, , 

णिह-निद्रा , , 0. ' 

णिदलिय-निदेलित पा, 7, 9. 

णिद्दाराणिआ-निर्दारनिका ( विद्यानाम ) श, 6, 
4 


णिटद्विट्ठु-निर्दिष्ट (7, 6, 2, 

णिद्देव-निर्देव 77, 4, 0, 

णिद्ध-लिग्ध 7, 8, 6; 77, , 8; ॥], 4, 
4, 

णिद्धस्म-निर+घधर्म , 2, 8, 

णिप्पह-निष्थभ ५], 4, 44. 

णिप्फंदू-निस्पन्द [], 7, 4, 

णिव्मय-निर्भय ए7, 4, 5. 

णिश्मिश्व-निर्ंत ए, 4, 6. 

निब्मिण्ण-निर्भमिन्त ए[, 8, 4. 

णिव्भूसण-निर्भेषण 77], व, 44, 

णिमिसद्ध-निभेष+अर्ध 72, 9, 8. 

णिमीलियचि्छ-निर्मीलित+अक्षिन्‌ [, 5, ] , 

णिस्मच्छर-निर+मत्सर ए।, 2, 7. 

णिस्मछू-निरमेल ।, 8, 4, 

णिस्महिय-निर+मथित ए, 4, 7, 

णिय, "अ-दृश, "एइ, "यंति ॥, , 6 (या, 
एए, 84 ). 

णिय-निज !, 8, . 

णिय-नीत 7, 47, 2. 

णियइ-नियति; ( भवितव्यम्‌, टि. ) ए], 8, 4, 

णियच्छ-निर्‌+ईक्ष,"च्छिय &08 ५7], 2, 7 
(दृ्ू :0. ॥9, 6, ) 

णियाच्छिअ-नियमित ५, 7, 5. 


जा १३६ -- 


णियश्छिय ] 
णियरिछय-निरीक्षित ४, , 4. 
णियड-निकट पता, , 2. 
-निकर्षित 7ए, 9, 4, 
णियणियय-निज+निज+क !7], 8, . 
णियस-निश्तत 77, 9, 2. 
णियशइ-निवतंते (प३वाद्‌ बलति,टि.) ए,8 ,4 . 
णियशण-निजत्व ( स्वामित्व ) एव, 6, 7. 
णियच्षण-निवर्तन ४7, 6, 7. 
णियमंत-नियच्छत्‌ !, 8, 5, 
णियमोबास-नियम+उपवास 5%, 9, 0. 
णियय-निज+क 7, 4, . 
णियर-निकर ( समूह ) , 0, !; ], 5, 6. 
णियवइ-निज+पति !, 8, 7; ४, 4. 2. 
णियंब-नितम्ब (, 8, 8. 
णियेसण-निवसन ॥]7, , , 
णियासम-निज+आश्रम 73, 24, 7. 
णिरत्थ-निर्‌ + अर्थ 7, 0, 5. 
णिरवज्ञ-निर+अवय शत, 9,8. 
णिरह-निर+अघ 79, , 4. 
# णिरारिउ-नितराम्‌ शत, 2, 6; 77, ०,2. 
#णिरिक्व्-चौर, टि. ए, 7, 8. ( णिरिंक-नत 
70. 77, 380. ) 
णिरिक्ख-निर+ईक्ष; "दि, [], 7, 2. 
णिरिफ्खिय-निरीक्षित [, 9, [; !77, , 4. 
णिरू-नितराम्‌ निएचर्य वा , , 8; 7, 6, , 
/, नि्दां ) 
णिरुज्य-नि+रुघ्‌ ( कमेणि ) "इ ।, 8, 6. 
णिरुसउ-निश्चितम्‌ ( अब्यय ) ॥, 8, 4; 
गा, 7, 6, ( 0, 7५, 80 ) 
णिरुवम-निरुपम !, 5, 4. 
णिरोदर-निरोध 77, 24, 4. 
णिरोदिय-निरोधित ४।, 5, 4. 
णिल्लुक्क-निर्‌+छुघित एए, 4, 0. 
णिलुद्ध-निर्‌+लुब्ध 9, 8, 2. 
#णिक्ुुद्ण-निरफमार्जन 5, 26, 0, (46, 
7ए, 05. 


नाग,...१८ 


शंब्दकोशः. 


[ णिछ्ठुय 


*णिल्लर-छिद्‌ (700 निर+लु ), "रिवि 08. 
75, 24, 8. ( 46ण४. 77, 24 ) 

*णिल्लरिय-छित् शा, 8, 8. 

णिव-ल्‍ठुप 7, 9, . 

णिचइ-ऋहपति ।, 4, 2, 

णिवचेपय-हुप+चंपक 7, 0, 2. 

णिवजस-हप+यहस ए7, 9, 5. 

णिवद्ध-नि+पत्‌ , “ढंति, 77, 8, 8 ० डेसइ, 
एप, 8, 8; "डेसहि ए, 2, 8. 

णिवडण-निपतन 77, 8, 2. 

णिवडिअ-निपतित 7,9,8; एए; 7, 4. 

णिवस्थाण-रप+आस्थान ५], 8, 8. 

णिवसंत-नि+बसत्‌ , 2, 2. 

णिवा-निपा ( कुंभ, घठ, दि, ) ए॥], 0, . 

णिवाय-निपात 9, 9, 8. 

णिवाण-निर्वाण (विश्राम) ५], 0, 0. 

णिविट्व-निविष्ट एपत, 2, 8. 

णिविक्ति-निरेत्ति 7, 0, 2. 

णिव्यट्टिय-निर्वेर्तित [, 6, 7, 

णिव्वक्तिय-निवेतित ५, 2, 8, 

णिव्वहंत-निर्‌+वहत्‌ ५१, 8, 6, 

णिव्वाहण-निर+वाइन 7%, 22, 2, 

णिव्विकत्ति-निईति 77, 2, 7. 

णिव्वियड-निर+विकट (विकार) ५, 4, 0. (रस- 
रद्वित, टि.) 

णिव्युइ-निशति (7 ४) ) ५], 5, . 

णिव्वुइ-निशति शा, 40, 7. 

णिव्वूढमाण-निर्‌ + वि+ऊढ+मान 0, 7, 7. 

णिव्वेय-निर्वेग [४ , 24, . 

णिसण्णिय-निषण्णा , 5, 7. 

णिसा-निशा 7>», 47, 80. 

णिसायर-निशाचर ॥>, 2, 0. 

णिखीह-ड+सिंह 7!7, 8, 48. 

णिसुण-नि + मैं, ँ्णि , 5, 6,णिवि , शै, $्र 
*जणत ४, 4, 48. 

णिखुय-नि+श्रुत , 42, 2. 


अल १ रे 9 -- 


णिछ्ठुंम ] 
पिसुंध-नि+द्ाम्मू, 'इवि ए, 2, 4. 
जिखुम-नि+शुम्म्‌ (करतरि) निषृदन [ए, 4,  , 
जिसुंसिअ-निश्रम्मित ए7, 8, 9, (विष्वस्त,टि.) 
णजिसेज्ञा. निः+शय्या (पद्मासन. टि.) 75,25, . 
जणिसेणी-निः+भण। 2.8, 0 ([7.नसेनी!400९) 
जिदय-निहत ।, 7, 8. 
जिद्सण-निषर्षण एप, 7, 0; 75, 265, 9. 
"जणिद्ाअ-निधात ।, 7, 8. 
णिद्दाह-नि+भाल्‌, "३, !7, 8, 0, "मे ए, 
9, 7 "छिवि ए, 2, 9. (9, निद्वारना )/. 
निद्ठाककणें (0 52८ (८०४८५ |, निद्वात्तबुं.) 
णिद्दालण-निभालन ॥7, 2, 5. 
णिहालिय-नि+भालित ।, 8, 2; 7,8, 8, 
जिहालिर-निभाल+इर ( ताच्छील्ये ) ।।, 5,0. 
णिष्टि-निधि ।, , 9; ए7, 7, 7. 
णिहिआ, य-निहित !, , )4, 0,4, एग, 
4, 8. 
णिहिल-निहित 75४, 9, . 
णिहिप्प-नि+घा+णिच्‌ ( कर्मणि ) [, 3, 5, 
णिद्दीण-निद्दीन 7, 8, 2, 
#णिहेलण-निलूय ( गृह ) !, , 4, ( प्र्का. 
प,74. ) 
णीणिय-निर+नीत ए7], 8, 4. 
णीय-नात एा, 7, 7. 
णीरुअ-नीरुज ५, 4, 8. 
णीलालय-नील+अलक ५, , 9. 
णीलुप्पछ-नील+उत्पल 47, 5, 48. 
+णजीवइ-शोतलं भवति ।, 4, 4. 
( 'र. निवर्ण (० ०००! ). 
णीघंंगइ-पाग्रे, नीचाहैेः वा, टि. []. 4, ], 
जीसाणिय-नि:+स्तनित ५7, , 8. 
णीसरिअ-निः+छ्त ।, 0, 2; 7, 9, 8. 
णीससइ-निः+श्रसिति 77, 0, 8. 
णीससंती-नि:+बसत ( ज्लियां ) ॥, 2, 6. 
जीसारिय-निः+सारित ध7ए, 0,6. 
णीसासख-निः+बास 7, 0, 8. 
णीसेस-निः+शेष 7, , 6; 7, , 6. 


भायकुमारचारिठ 


[ तणुसभ्ग 


णीह्वार-नाहार ( हिम ) 7, 6, 0, 

णेडर-नपुर 7, 7, 6, (ल॒०एछ. 7, 98; ए॥४. 
, १6 ). 

णैेस्त-नेत्र (वन्न ) 75, 2, 88. 

णेत्थ-नेपथ्य ( आभरण, टि. ) 75, 8, 2, 
००० ००7८ णेसग-निवसन; भविस, ए,8,40, 

णेस्थंग-नेपथ्य+अंग 5 , 20, 6, 

णेह-नेह ॥, 6, 7; एा, 9, 6 ( छ&क, ॥58 

76| फएश., 4). 

णेहज्िअ-लेहार्भित , 4, 9, 

णाकसाय-नो+कषाय ( 4 (€'क, शाप्रा ए ए०- 
70 9॥॥05072079; ५९४ २०६०५) !, 2, 8. 

णोसरिय-न + उत्सत 7, 8, 6. 

ग्हविअ-स्नापित श, 9, 2, ( प्र०)॥.770,4,) 

ण्ााणिअ-स्नानं कारित ॥, 8, 2 ( एक. 
गा, 88, ) 


त 


तश्य-तृतीय 4, 5, 9. 

सइयच्छि-तृतीय + अक्षिन्‌ 7ए, 5, 6, 

तइयहूं-तदा 77, 6, 7. 

तइलोक-त्रैलोक्य 7, 5, 0. 

तड-तपस्‌ 7, 6, 4." 

तएण-त्रयेण , , 8. 

तओ-तठदा ]।, 5, ; 7, , 7. 

तओ-तपस ४१, 6, 44. 

तच्च-तत्व 75, 6, 2. 

तडिय-तनित ४7,,8 .( छ८७, ॥0,87 .) 

सण-तृण 7, 6, 85; शा, 2, 9. 

तणअ-सम्बन्धार्थे ( तस्येदमित्यथ ) ७७८० छा7 
60 ॥6 केर; 7, 9, 6 ( छ॒6फ, 
9, 864 €5.) 

लणय-तणया 7, 47, 4. 

तणुबत-दृणवत्‌ , 6, 8. 

लणुसम्ग-तनु + सगे ( कायोत्सग तपोविशेष ) 
ए5, 20, 7. 


निज १ ३ ८ ">> 


तण्हा | 


लक्द्या-तृष्णा [5, 7, 4. 

तच्च-तप्त 7ए, 4, 9. 

सच-तृप्त एव, 6, 7. 

तचि-ततरता प्77, 4, 4 [5, 2, 8. (70. 
ए. 20 ). 

तप्य-तप्‌ “६ 7, 74, 4; ४, , ; ५, 9, 7. 

वमालअ-तदू + आलय पाता, 5, 8, 

लमोइ-तमस्‌ + ओघ ।5, 77, . 

वलूप्प-तल्प 7, 8, 5. 

तवबण-तपन शा, 0, 2. 

तबयरण-तपश्चरण ], 4, 8; शा, 6, 6. 

तबसह-तपः + सह ए, 2, 6 . 

तबिय-तप्त 77, , 0, 

तस-त्रस 79, 2, 4; 75, 0, 6. 

तस-त्रस , “इ ॥, 4, 8. 

तसिय-त्रासित [7, 7, 5. 

तहृण्ण-तथा + अन्यत ।5%, 2, 48, 

तहिं-तत्र ( तस्मिन ) [, 6, ; ॥, 6, 8; वा, 
3, 6. 

वंडच-ताण्डव ( हृत्य ) 7, 48; 2. 

तंस-तन्त्र [7, , 0. 

तेती-तन्त्री (वायविशेष ) [7, , 74 ९, 9, 0. 

तंद्‌ू-तन्द्रा 7, 8, 40. 

तंब-ताम्र गा, 4, 40 ( छ&ऊ०, 7, 86. ) 

तंबाहर-ताम्र + अधर ॥, 4, . 

तंबिर-ताम्र त, 4, 0 ( छ८ए, 7, 56, ) 

तेबोल-ताम्बूल पा, 5, 8. ( छा, ॥, 
24 ), 

लेमस-तन्मात्र 7४, 0, 2. 

ऋतेवार-नरक !]] 2, ] (४८८ जस, ) 

ता-ताबत , 8, 2. 

ताअआ, 'य-तात, "एं ॥, 0, 0, ],5, 8. 

तडिय-ताडित 7, 0, 0. 

ताम-तावत 7, 4, 9. 

तायण-श्राण पा, 6, 7, 

ताराबइ-तारापते (चन्द्र ) ४, 8, , 

तवालबद्द-तालपट्ट (कर्ण ) 777 6, 7. 


शब्दकोश 


[ तिहुयणरइ 


साब-ताप , 8, 9; !, 2, 8. 

ताबिआ-तापित ॥77, 0, 48. 

तिडरवइरि-त्रिपुर+बैरिन्‌ (शिव ) एप7, , 2. 

तिक्ख-तीक्ष्ण [[[, 2, 46; ॥, 7, 4; 
पा, 40, 4. 

तिगुसत-त्रिगुप्त, पु. ४१, 4, 2. 

विगुश्ि-त्रि + गुप्ति [£, 25, 6. 

विट्टि-ठृष्णि (तृष्णा ) 75, 74, , 

तिण-तृण 7, 2, 7. 

विणयण-त्रि + नयन 7ए, 2, 0, 

तिणेत्त-त्रि + नेत्र 779, 2, 7. 

तिण्णि-त्रि 7, 8, 2. ], 2, 4; ४, 4, 2, 
( 46९9, प, 23. ) 

तिक्ति-तृत्ति [77, 9,5. ( तित्ती-सार ).9,4.) 

तित्थ-तीर्थ श], , . 

तित्थयरत्तण-तीर्थकरत्व 7४ , 2, . 

तित्धु-तत्र ।, 74, 9 ( !४. तेथें ). 

तिब्मेय-त्रि + भेद [5, 20, 2. 

तिभत्ती-त्रि + भक्ति /४, 7, 86. 

तियस-त्रिदश ( देव ) 7, 4, 5; 7ए, 0, 0; 
एा, 48, 8. 

तिरिच्छच्छि-तियेग्‌ + अक्षि [77, 7, 2. (प्त॒. 
तिरछी 506 008 ). 

तिल्‍रूय-तिलक 7, , 8, 

तिलूय-तिलक ( पुष्पविशेष ) 5%, 48, 48. 

तिलयाखुंद्रि-"कासुन्दरी, श्री, शा, 7, 6. 

तिलरिण-तैलत्व ( स्नेद्द ) , 8, 6, 

तिलोयप्पद्दाण-त्रिलोक + प्रधान [5, 7, 2. 

तिव्वतेअ-तीज + तेजस्‌ पता, 5, 8, 

तिवलि-बत्रिवलि ।, 7, ; 7, 8, 7. 

तिबिह-त्रिविध , 8, 7. 

तिखिंग-त्रिशृंग ए, 0, 5. 

तिसूल-त्रिशल 79, 2, 9. 

तिह-तथा ॥7, 4, 9. ]7, 8, . 

लिहिं-त्रिभिः ( तृ. ) [, 8, , 

तिहुयण-चत्रिभुबन 7>, , 8 

तिहुयणरइ-त्रिभुवनराति, ख्री,/,7,9,ए,8 ,0 , 


| जल 


त्तीए ] णायकुमारचरिउ - [ धुथ 


तीएु-तया ( तृ. ) 7, 2, . 
तीब-तीत 77, 7, 8. 
तुच्छोयर-तुच्छ + उदर , 7, 0, 
लुद्दु-तुष्ट ५ 42, . 
तुद्दि-तृष्टि 7, 4, 4. 
तुण्दिक्क-तृष्णीक 77, 8, 6; ४, 2, 0; 
शा, 2, 4. 
सुमे-तलवम 7, 8, 8. 
तुम्हई-यूयम ।7, 6, . 
सुम्हारिस-युष्मादश ए, 8, 4. 
ठुरुय-त्रग ][, 6, 7, 
तुर॑त-त्वरत्‌ ।, 46, 6. 
तुरिड-त्वरितम्‌ ४7, 47, 7. 
तुरिय-त्वरित 77, 2, 4; 77, 9, 2. 
तुरुफख-तुरुष्क (७९०८ २०८४ ) 75, 8, 8. 
' लुद्दीणाइ-तुद्दिन+आदि 75, 7, 0. 
तुहुँ-त्वम !, 4, ; 7, 5, 8. 
लुंगि तुत्की, ज्री, श]त, 2, 0. 
तुड-तत्सम मुख ० मस्तक ए, 40, 8. 
तुर-तूर्य ( वाथविशेष ) 77, 2, 8; ५, 2, 0; 
5, 2५, 6. 
सूरयसइ-तूर्य+शब्द ए7, 2, 2. 
तेअय-तेजस्‌ !, 4, 4:॥,5, 5; 75, 7, 
82, 
शेक्ह्े-तत्र ९, 2, 2. 
सेशीस-त्रित्रिंशत एप, 8, 9. 
लेयबंत-तेजखिन्‌ [7, 8, , 
'लैयाहिय-तेजसू+अधिक ५, 8, 4. 
लेरड-तव 77, 0, 0. ((7. तेरा) 
वेछोय-तैलोक्य 5 , , 8, 
तो-तद्‌ 7, 47, 6, ( ए७., ५], 40 ). 
"तोडण-न्नोटन ॥7, 4, 7. 
तोण-तूणीर ५7, 5, 4.( 22.84) 
"होय-तत्सम, (जल) पएत, 5, 5; ए, 2, 8. 
तायावलि-द्वीप, ४!77, 8, 2. 
तोसियच्छर-तोषित+अप्सरस्‌ 79, 0, . 


थ 


थक्क-त्वा, 'इ ॥, 8, 8; ए,8, 2, (छ€फ़, 
प9, 46. ) 

थक्क-त्यित ५, , 8, ५, 0, 8. 

#थड-घढदा 9, 7, 9; ५, 4, 8 , (6, 0. 
थड 0 थट; िं, थट्ट 0 ठह 8 ०0७0 ) 

-स्तब्धत्व ( काठिण्ये गब वा ) 7,7, 2; 

गा, 0, . ?थ. 429 .). 

थण-स्तन 7, 7, 2; [, 8, 2 ; पा, 8, 
5; १, , 8. ( सर. थन; ४, थान ). 

थक्ति-स्थिति ( स्थान ) ।, 5, 8. 

+थरहर-कम्प 7> 4, 5, (92 808. एछ., 
थराना, |. थरथरणें /0 (20700),. 

थरहरिअ-कम्पित ए, 5, 8. 

थलमाण-स्थर+मान 7!, ,., (स्थलभेद काम- 
स्थानं च टि. ) 

थव-स्थापय्‌, थविवि 808. ए77, 40, 4; थविजइ 
70027, पाता, 2, 4. 

थाबिभ,'य-स्वापित , 2, 9; ए, , 4; एप, 
4, 45. 

थम्-स्तम्म [, 7, 8. 

थभ्रण-स्तम्मन 7, , 2. 

था-स्था, थाएवि 405. ए7,", 6. 

थाण-स्थान 75, 9, 8, 

थाम-सामथ्ये, दि. एत, 3, 2. ( [?४. 444 . 
बलं; )2, ५, 25. विस्ती्ण. ) 

थावर-स्थावर 5%, 0, 6. 

थिआ, "य-स्थित , 6, 3; 7, , 6; 777,4 , 
2, 

#थिप्पमाण-विगलत्‌ शा, 5, 8, ( तथा, 
7५, 75 ). 

थिर-स्थिर , 2, 9; 7, 2, 6. 

थिरक्ष-स्थिरत्व 7, 4, 9; 77, 4, 2, 

थीरयण-बश्नी+रत्न 77, 7, 8. 

थीरूबंक-त्ली+रूप+अंक 7, 4, 9. 

थुअ-स्तुत ॥, , 4; ५], 7,6, 


नल , १ छे मा 


शुई ] झब्दकोशः 


थुइ-स्तुति एा, 7, 6. ( एश. पा, 9 ). 

थशुण-स्तु, '१7, , 2; ४7, 0,4, (7609. 
५, १५ ). 

शूललछक्ख-स्थूल+लक्ष्य (बहुआ्रद, टि,) 4[7, 4, 6. 

थेण-स्तेन 75, 8, 2. ( एश. त, 2). 

शणल-स्तेनल 757, 8, 2, 

#थोट्ट-छिन्नहस्त ४।, 7 ,6 .().थोटा।(7 , टूंठा, 
868 जस. टि, समूह (१) 

थोव्यड-स्तोक (स्थूलार्थ), प7,], 6, [7८॥. 
प, 425. ?/, थोर ) 


द्‌ 


दृइश्च-दैत्य 79, 4, 9; भा, 8, 2. 
( तिष्या, 7, 84) 

दृइय-दैयितू ४], 4, . 

दृदयंबरिय-दिगम्बरीय 72९, 24, 2. 

दृध्व-दैव ए, 8, 46; 77९, 6, 8, ( 46॥,, ।, 
453 ), 

दक्‍खब-दशैय्‌, "हि, ।, 6, 2, ५], 7, 6. 
(9८०. 7९, 82, ए. दिखाना, 6 दखविणें) 

दकखबंत-दरशयत्‌ 7, , 6. 

दकखबिअ-दर्शित 77, , 5. 

दक्‍्खा-द्राक्षा ।, 8, 9; शा।, 2, 8. (प. दाख.) 

दक्‍खाल-दर्शय, "इ, 777, , 2;"लिवि !77, 6, 
5, (प. दिखलाना (0 ४009. ) 

दकखालिअ- य-दर्शित , 7, 6; ४, 9, 5. 

द्दुण-दृ्ठा [4, 2, 0 ( 9७४. 0, 28 ) 

दडयड-070774707. [४, 6, 7 (0. दडबड 
झटिति, 8०, ॥ए, 330 ८५. ) 

दडु-दग्ध ४, , 4; ५0त, 6, 2.,( (6॥. 
॥, 27; 7, 40 ). 

दृढ-दृढ ॥, 4, ; एप, 48, . 

दृणुय-दनुज 77, 2, 8; ५, 8, 8, 

दृष्प-दर्प 7, 8, 5; ए7ा, , , 

दब्भ-दर्भ 7४, 9, , 

दमिअ-दामित ।, 8, ; ], 4 , 0,07,2, , 


[ दाइज 


#वृम्म-दाम भतत, 8, 9. ( 008, 074- 
07794 9०6 2२०४४). ॥ 

दयावर-दयापर 77, 2, 4. 

दरिसेति-दर्शयन्ती 77, 0, 2. 

दरिसाविभ-दर्शित ।, 8, 6. 

दरिखिय-दर्शित [, 42, 8; 2, 4, 63770, 
9, , 

दूल-दल” इ 2९, 5, 4. 

*दुलबह-निर+दलू, "६ 7, 44, 6. (वह 
शए८४ (0 ६८१56 ० निःशेष ९. 7. चरपट, 
१. तकृपट; 5८८ भविस,) 

+दरूघटण-निर्देलन (कतेरि) ],7 ,2, (चूणैक,टि.) 

दुलबदिय-निर्देलित 7, 6, 0. 

दुलिय-दलित 77५, 0, 6. 

दविण-द्रविण [, 2, 2; [ए, 9, 0ए४7/%- 

द॒व्ब॒-द्रव्य एा, 40, 2, [5, 7, 5. 

दृव्चिद्य-इन्येन्द्रिय ४,  , [., 

दख-दश , , 7. 

द्सण-दशन ५४7, 0,4. 

दृहद-दश 4, , 7. 

दहम-दशम शा, 8, 8. 

दहबिहद-दशविघ 7%, 4, 0, 

वृहि-दषि ४, 2, 5. 

दहिय-दथधि %, 5, 8. 

दंत-दान्त 7, 0, !2, 

दंताधोयण-दंत+अधावन 2९, 20, 4. 

दंतिउर-दन्तिपुर, न. 7%, 4, 2; 72, , 8. 

द्ंसण-दरशैन !, 2, . 

द्समसय-दंश+मशक [7 , 28, 8. 

दामोयर-दामोदर ( विष्णु ) 77, 9, 8, 

दादिणमहुरा-दाशिणमथुरा, न. ४777, 2, 8. 

दाउं-दातुम ४, 0, 8. 

दाइअ, य-दायाद '४॥0 ढंथाएआ8 फ़ा०एलथाए, 
९7०८, €०९ए5; शत्रु, दि. ) 
गा, 4, 8; 7ए, १, 4; 9, 44, 8. 

दाइज्ज-959706 25 दाइय, 79५, 8, 9; 7१९, 
3, 8. 


हल पर अत 


दाइणि ] * 


"शइणि-'दायिनी ४।, 5, 7. 

बाह्म-दंट्रा , 4, 8,( ८४, 7, 89| ५४८, 
7५, 88; छ. ४. दाढ 07 डाढ ). 

दाणंबु-दान+अम्बु 7!, 2, 5, 

वाणुद्धिय-दान+आई ए7,7,8.(प०७.7,82.) 

दायार-दात 77, 8, 9. ( प्र. दातार ), 

द्रय-दारक 3, 0, 6. 

दरिेयआ-दारयू+तब्य 7, 5, 4. 

दालिद,' ड-दारिद्य ।, 8, 8; 77, 47, 7, 6, 
47, (स७ऊ, 7, 284.) 

+दायइ-दशेयति , 0, 4. (८४, ए, 82.) 

दाषिय, 'अ-दर्शित ।, 5, 5; ।, 6, ; ए7, 
7, 7; 75, 4, 5. ( (4९७, ए, 82, ) 

दादिण-दाक्षेण ।, 6, 8. 

दिफखा-दीक्षा [7, 4, , 

व्विंलअ-दीक्षित एयर, 6, 5. 

द्ग्गअ-दिग्गज [7, 9, !. 

दिख्ञ-दा ( कर्मणि ) "इ, ॥], , 2;" उ गा, 
१0, 4; हुं ए, 2, 4; "उु ए, 8, 9. 

दिदठ-दृष्ट ।, 4, 8; ए, 8, 2. 

दिद्ठ-दिष्ट ।, 5, 8; ।, 8, 4. 

दिट्वि-दृष्टि ए7, 70, 7. 

द्रियअ-दृढ+जत 77, 2, 9. 

दव्णिणेसर-दिनेखर ( सूर्य ) ए7ा, 8, 5. 

दिणयरकंत-दिनकर+कान्त ( सूर्यकान्तमणि ), 
34, 4. 

द्प्ण-दत्त , 4, 6; 9, 8, 5; ए, 7, 0; 
(एथ, एत, 629; ।76फ, , 46, ) 

दित्ति दीप्ति 7४, 2, 0., 

दिय-द्विज 7, 8, 8, 

दियवर-द्विजबर ए7], 0, 6. 

दियह-दिवस 5, 5, 2. 

वियसीस-द्विज+शिष्य 5, , 7. 

दियंत-दिगन्त ।, 9, 42. 

वियबर-दिगम्बर 777 , 24, 2, 

विल्लिदिलिय-बालिका, चेटिका वा, टि [,5, 5, 
([2. ए, 40; ??थं, 96 ) 


णायडुमारचारिठ 


[ दुदद 


द्व्यि-दिव्य 7, 9, 6; 7,2, 2; पा, 2, 4, 
5, 7, 4. 

दिहि-इति 7, ,5; ए, 7, 4. शा, 77, 44, 
( प्र७७, 7, 84 ) 

दित-ददत ।, 4, 8; ए, 7, 8. 

+दीणार- !7, 2, 2 ( (7. 0९0क्षाएड; 
56८ ९०८८७). 

दीवक्खय-दीप + क्षय [5, 6, 9. 

दीवोबहि-द्वीप+ उदाधे 7, 5, 4. 

दीस-दृश ( कर्मणि)"इ ,4 ,7; "संति 77,4,9. 

दीह-दीष |7, 4,; ए१,4, . (प्ृ८थ,ा, 
94. ) 

दीहर-दीर् ए, 2, 8. 

दीहरखुक्त-दीर्॑सूत्री [77, 4, 5. 

दुअ-द्ब 7, 47, 6, 

हुकर-दुष्कर [77, 4, 8, 

दुक्किय-दुष्कृत 7, 2,4; एप, 5, 4 472, 9, 4, 

*बुगुक्धिय-जुगप्सित (,7, 0([१९४७. 7,4,) 

दुग्गइ-दुर्गते 77,2, 20. 

हुग्गयर-दुर्गम ।, , 7, 

दुग्गायह्यार-दुर्ग+अपद्दार श7, 8, 4 . 

दुग्गाह-दुर्पाद्म [7, 20, ।. 

#दुग्घोद्ट-दुर्घट (?) पता, 7, 6. ( हस्तिन्‌ ३९९. 
(2. ९, 44. दुग्घुद्दूणया हत्थी, 8९८ भविस, ) 

दुचबिस-दुश्चित्त ए, 8, 0. 

दुश्धरिअ दुधचरित ४7, 5, 6. 

दुच्यार-दुखार ( दुराचार ) ४, 2, 7; शा, 
8, 6. 

दुद्द-दृष्ट 7, 8, 6; पा, 5, . 

दुद्दबयण-दुध्वचन, पु. 7ए, 6, 2, 

दुण्णियार-दुरनिवार ५॥, 5, 40. 

दुण्ह-दयोः ४, 0, ; ए।, 5, 8. 

दुत्तर दुस्तर ए, 8, 8. 

दुत्थ दुःस्थ ॥, 8, 4. 

दुत्यिय-दुःस्थित ।7, 4, ; ।ए, 4, ; एप, 
4, 47. 

दुद्ध-दुग्घ 7, 6, 7. 


"+ ९४२ -- 


दुद्धतत ] 


चुसत्त-दुःधत्व 75, 7 > , 
बुष्पेच्छ-दुष्परेक्ष 7, 4, 0. 
बम) 22, [5, 8,9 ( त्र७छ७, एपए 
“बुस-द्रुम 77, , 6. 
दुस्मण-दुर्मनस 7, 8, 8. 
दुम्मुह्द-दुर्मुख, पु. ४], 2, 4. 
दुरअ-दिरद (गज) ५, 8, 4. 
दुलद-दुर्लभ 77, 6, 6, 
दुल्लंघ-दुल॑दप्य ए, 2, 4. 
दुवालसंगि-द्वादशाज्ी [,, 9 ([4८४). 7,254 ) 
दुधियडु-द्विविधत्व 0। दुर्विदरध ।5 , 8, 4. (5९6 

भविस, दुष्वियद्ध ) 
दुबिद-द्विविध 7, , 8; 77, ], 0, 
दुष्बयण-दुवैचन 9, 9, 8, 
बे शपपण का 8470८ 235 दुद्दयण, पु., ५, 

४7. 
दुष्वयणुल्ल-दुवेचन+उल् (स्वार्थ ) पु. ५, 4, 8. 
दुब्बार-दुवीर पता], 6, 4. 
दुसज्ञ-दुश्साष्य [7 , 7, 80. 
दुद्द-दुःख ॥, 4, 5; ४, , 4, 
दुहिय-दुद्दित्‌ 7५, 8,  ( स्र॒७०. ए, 26 .) 
*दुदुद्दि-दुन्दुभि , , 4; एत], , 5. 
दुूआ-दूवो शत, 4, 6. 

-द्विगुण भगत, , 9. ( पे, दूना 0070|९ ) 
दूय-दृत भ्तता, 4, , 
दूयअ-द्वितीय [5, 4, 6. 
दूरालोइ-द्रालोकिन्‌ 7, 4, 5. 
दूरुज्यिय-दूर + उज्छित ।, 2, 4. 
दूस-दृष्य ((८१(, ) ४, , 2; ५7, , 8. 
बल इस 3, 42, 6; पा, 44, 3; ॥5, 
वुसावास-दृष्य + आवास ५४, 3, 6. 
दुसिय-दूषित 77, 6, 8. 
देइ-ददाति ।, 4, 4; , 0, 8; ५, 8, 2. 
देड-देवः ।, 9, 8; देवस , 6, 7. 
वेदेहि-दा ( शुशार्थे ) लोट ५४॥, 2, 4. 


शब्दकोश! 


[ धयार्बलि 


देवबइ-देवकी, स्री. ए77], 2, 5, 
देवकुमार-पु. 75, 24, 9. 

देवद्सा-श्री. ए, , 8 

देखय-देवता ए7, , 8. 

देवावहि-दापय ५, 2, 4 ( त, दिवाना ), 
देवायिय-दापिता ।, 9, 4. 

देबि-देवी , , 0, 

बैजिंद दें -देवेन्द्र 7, , , 

देख-देश 7, , , 

देखिअ-देशिक (8 ध३ए९७८ ) पा, 4, 6. 
देयादिअ-दैवाधिक ( भाग्यवान्‌ ) प्र, 8, 8. 
दोखेडिआअ-द्विखण्डित ए॥!, 4, 2, 
दोण-द्वोण, पु. [7, 4, 2, 

दोणामुह - द्रोणमुख ।!, 5,8. (५6८ 'प.।९७), 
दोद्‌ह-द्वादश %, 20, 6, 

दोसबहत्थ-दोष + बदिःस्थ 77, 6, 9. 


दोहिक्त-दौहित्र [[, 3, 5. 
घ. 


चगधचग-0०707४(०7, शा, 8, 7. 

चणइत्त-धनिन्‌ ९, 0, 7. 

चणयत्त-पनदत्त, पु. [£, 5, 5. 

घणबइ-घनपति (कुबेर ) !, 4, 5. 

चणर्सिरि-घधनश्री, स्री, 77, 5, 6. 

चण्ण-धान्य , 6, 5. 

चघत्थ-धवस्त 7, 8, 4. 

घम्म-धर्म !, 2, 8. 

घम्म-पनु३ ४त, 6, 6; एप, 4, 8. 

चघम्मामय-धर्म + अमृत 7ए, 2, . 

अस्माहस्म-धर्म + अधर्म [77, 2, 9. 

चम्मिल्ल-तत्सम ( केशपाद्य ) , 7, 6; व, 
4, 8. 

धम्मुएल-धर्मेपदेश 2, 7, 8, 

घय-घ्वज |, !6, 9; पगा,7, 4; 75, 8,6. 

घयरदट्ट-घृतराष्ट ( हंस ) शत, , 8, 

धघयावलि-ध्वजावाडे [7, 7, . 


ब्क १ ७३६१ -“- 


धर॑यल ] 


घरयल-घरातरढ 75; 8, 8. 

घररंध-घरा + रन्ध्र 7, 4, 6, 

घरंत- घ्र + शतृ , , 4; 4, 6, 4. 

घरि-ध् + लोटू 200 72. 7, 6, 8. ( ४. 
घरणें (00 700 479 07467 (० एा०श्था। ). 

घरिक्ति-घरित्री, [77, 6, , 

घरिअ, य-घुत 7, 4, 8; 7, 7, 4. 

घरियलोह-घ्त + छोहद (पक्षे 'लोभ) शा, 
4, ., 

घेरेव्यभ-प्र + तब्य 7।, 8, 4, 

चधवलप्तण-धवलत्तव 7, 46, 4. 

घबलहर-घवलगृद 7, , 2, 

घाइय-घावित !7, 8, 2; 7, 7, 4. 

चाउ-धातु ॥7, 47, 2 ( प्र घाउ ०6 ). 

घाराबरिस-धारा+वर्ष ४, 22, 7. 

*धाद-धाद्ा इति शब्द ( रोदने ) 5, 8, 48. 
( 5. घाह & ०४५): 

घिट्ट-एष्ट 77, 9, 0. 

घिट्टि-प्ृष्टि (लोभ, टि. ) [5, 4, 4. 

धघीय-दुद्दिद ए, 2, 2; शा, 2, 5. ( एक. 
7, 88). 

घुडसास-धघून्र+धास 77, 6, 9, 

चुणइ-घुनोति , , 2, 

घुस-धूते ( कुशल ) 77, , 8. 

घुत्तत्तण-धूतंत्व [, 0, 0. 

छुय-घुत ए, 7, , 

छुय-घोत 777, 20, 8, 

धूय-दुद्दित 7, 45, 0. ( प्र८छ. ॥, 26. ) 

घूलीरअ-धुलीरजस्‌ ।[7, 2, 8. 

चूबइ-घुनोति ( मभाति ) ५, 8, 4. ( स्ला, 
१7, 59. ) 

चरेणुय-भेनु 777, 8, 9. 

चोइअ-घोत ए7, 0, 6. 

चोय-घोत !77, 8, 5; 75, 9, 0. 

घोयइ-पघावति (प्रक्षालयति ) ४, 8, 4, ( प्त, 
घोना 40 ऋकष8श) ), 


णायडमभारचरिठ 


[प्चेल 


प्‌. 


पहईँ-8०८, ॥75(. & 0०. धंग2. र्णा युष्मद्‌ 
7, 9, 7. 

पद-पति 7, , 2, 

पइज्ञ-प्रतिशा ए77, 7, 8 ((. ५४, पैज,) 

पहदु-प्रविष्ट ॥॥, 5, 8; ॥ए, 5, 42, (. 
पैठा, ) 

पइस-प्र.+विश्‌ , “हि ए॥, 7, 6. 

पइसमाण-प्रविशत्‌ 7ए, 42, 4, 

पदइसर-प्रति +सू, “४ !, , 2. 

पइसरिअ-प्रति +सत ए7, 7, 9. 

पदसारिअ-प्रति+सारित शा, 4, 2. 

पह्देअ, 'ब-प्रदीष 7, 6, ; ], 8. . 

पईबि-प्रप्ते (7, 6, . 

पड्त-प्र+उक्त 7, 5, 8; प, 8, 8. 

पडाशि-प्रशति 7, 4, 0. 

पउक्ति-प्रोक्ति [४, 2, 8. 

पडमिणि-पश्चिनी 777, 8, 6,([9०४७.,49). 

"पठर-अचुर ५], 2, ., 

पडलोमी-पौकोमी ( इन्द्राणी ) , 7, 0., 

पउंज-प्र+युज, इ ४7, 0, , 

पक्क-पक ।, 8, 5, (प. पक्का ). 

पक्कल-पक्र+ल ( स्वार्थ ) ( समथे) ॥ए, 4, 5. 
( स॒८०, 7, 74. ) 

पकक्‍ख-पक्ष 7, , ; ॥, 2, 46, ; शा, 
8 ,8, 

पकक्‍खलिअ-प्र+स्खलित ए], 7, 9. 

पक्‍खालण-प्रक्षालन 7ए, 2, 2. 

पक्खि-पक्षिन्‌ पता, , 5. 

पक्लिणि-पक्षिणी [!, , . 

पक्खिदू-पक्षि+इन्द्र 77, 44, 5. 

पधोख-अ्र+पोषय्‌, "इ ॥], 7, . 

पोखिअ-अधघोषित ४त, 9, , 

पश्चक्ख-प्रत्यक्ष , 6, 6; 7ए, 6, 9. 

अपश्चक्क-पचुर, टि. 777, 8; 2.(समर्थ [), पा, 
69 ). 


“+ञ १४४ +- 


पंचार ] 


कपध्यार-उपक्णा+लम्भू, १, 379, 5, 2; 7, 
4, 5; ( सि७ए. 7ए, 66. ) 

*पष्यारिख-भणित, ठटि. 77, 5, 4; पा, 
9, 44, 

पर्छट्ट, "ए-पश्चात्‌ 7ए,4, 4;7, 8,4; 5, 
24, 8, 

पच्छलछ-पक्ष्मल ॥4, 4, 6. 

पच्छातावब-पश्चात्ताप 77, 5, 5. 

पजञाअ-प्रजात [5, 7, 2. 

पजालंखु-प्रजाल+अंधू 5, 7, 2, 

पञ्ललिआ, "य-प्रज्वलित 79, 0, ;ए7ग7, 8, 
2. 

पटद्टण-पत्तन 9, 8, 2. 

पट्टव-प्र+स्थापय, "हि 9, 4, 3. 

पट्टब्रिअ,"य-प्रस्थापित 7, 6, 6; 77, 38, 
4; ए, 6, 2. 

पढ-पढ्‌, 'ए >, 6, 7. 

पढंत-पठत्‌ 77, , 4. 

पढिय-पठित ५7, 5, 4. 

पड़-पढ 7, 4, 70; ४५7, 7, 8; शात, 
5, 4. 

पड-पत्‌ , 'डंति 7, 8, 8; "डिवि ॥7, 6, 5. 

पडण-पतन 7, 25, 7. 

पडलछ-पटल ।, , 2; 7ए, 4, 

पडह-पटद 7, 8, 4; ॥, 9, 5; 77, , 7. 
( 6. पडद् ). 

पड़ेत-पतत्‌ , 6, 8. 

पड़ावीयण-पट + आब्यजन 77, 7, 7. 

पाडि"-प्रति 7, 7, 4 (96९४, 7, 206 ). 

पडिअ,'य-पतित ।, 6,4; ए, 9, 8; पा, 
, 8. 

पडिखडिय, 'लिय-प्रति + स्खलित 7ए, 0, 6; 
पए, 75, 4. 

पडिखल्‌ -प्रति + स्खलू, 'इ ४, 8, 4; शा, 
4, 4. 

पडिंगह-प्रति + पद, “६ 75, 20, 9. 

पड़िगाहिह्ाइ-प्रीत + एडीयात्‌ 79, 8, 9. 


नाग.... १९ 


शब्दकोश! [प्त 


पडिच्छिय,"अ-प्रति+ इृष्ट , 2, 8॥ ९, 2, 
5; श, 7, . 

पडिजंप-शरति+ जल्पू, "१ ।, 5, 2; ॥, 7,8. 
( ४७७ जंप ). 

पडिणिम्गअ-प्रति + निगेत ४, 7 2. 

पडिणिद्दि-प्रतिनिषि [7], 8, 9. 

पड़िजिव-प्रतिबिम्ब ।, 75, 4; ए, , 6, 

पडिवोहिअ-प्रति + बोधित 7%, 9, 7. 

पडिभड-प्रतिमट ए, 4, . 

पडिम-प्रतिमा (4 ९०१, (शायर ० उथा। 

20॥09०779., 8९6 १०४४ ) ।, 2, 6. 

पडिमल्ल-प्रतिमछ्ठ 77, , . 

पड़िस्म अतिमा 75, 2, 26, 

पडिवक्ख-प्रतिपक्ष 79, 7, ; 7, 4, 0. 

पडिवद्धभ-प्रति + पद्‌ ”मि 7, 5, 2; "जिबि ४, 
24, 42. 

पडियण्ण-प्रतिपन्न 7, 2, 5; 7, 4, 2; [7, 
8, 2. 

पडिवशि-प्रतिपत्ति ए, 70, 5; ५], , 0, 

पडिविक्ष-प्रतिह्त (१) 75, 2, 88. 

पडिविद्दाण-प्रातिविधान ॥7, 8, 9. 

पड़िहार-प्रतिहार !, 5, 9; 77, 4, 8; ए 
42, 40. 

पडिंदू-प्रति + इन्द्र [४, 8, 8. 

"पइुच्षि-प्रत्युक्ति []7, 7, 40. 

पणइणि-प्रणयिनी , 4, 7. 

पणय, 'अ-अ्रणय 3, 2, 6; 7, 7, ; ॥, 
4, 2. 

पणअ-प्र + णत 7ए, 6, 7. 

पणदिय, “अ- श्र + नमित 7, 2, 3; ।, 9, 3. 

पणवमाण-त्र + नमत्‌ ए7], 9, 2. 

पणविज्ध-प्र + नम्‌ ( कर्माणे ) "ह, 7ए, 8, , 

पणबेप्पिणु प्र + नमू्‌ + ल्यप्‌ 7, , . 

पण्णय-पन्चषग 74, 2, 6. 

पण्णास-पथचाशत्‌ ५, !, 7. 

“पशा-पात्र 7ए, 2, 7. 

पक्त-प्राप्त , 40,977,8,6;५77,0, 9., 


| ९४५ -- 


पच ] णायइुमारचरिड 


पश्च-पत्र 7, , 8; ए7, 0, 8; शा, 
9, 3. 

' फ्लण-पत्र , , 8. 

पलल-पत्र + ल ( कृश ) ॥7, 4, 4 ( प्िशा. 
पा, 78; प्र, पतछा; ४, पातछ ). 

पशवक्त-प्राप्त + इत्त ( श्रतइत्तान्त ) शए, 8, 6. 

पत्थर-प्रस्तर !, 4, 9; ( 9, पत्थर ४'076 ). 

पर्थिअ-प्रार्थित 7, 2, 8. 

पत्थिध-पायिव 7, 0, 7. 

प्धाइअ-प्र + घावित पा, 7, ., 

पपुचिछय-प्र + एृष्ट ४7, 2, ., 

पबंल-प्रबछ 7], 4, 9. 

परबंध-अ्रबन्ध 0, 0, 9. 

*पबोहिअ-प्र+कथित ], 8, 2 (5९८ बोहिअ). 

-परयोहण-प्रबोधन ]77, 9, . 

पब्चटु प्र + भ्रष्ट 7४, 2, 20. 

पब्मार प्र + भार 77, 2, 9; 7ए, 9, 7; 
श्गा, , 9. 

प्रभ्रण-प्र+मण, "इ 77, 4, 4; "णंति ए, 5, 8. 

पमाण-श्रमाण 7, 2, 0; 7, 4, 9; ए, 
9, 5; 75, 8, 8. 

पमुद्द-प्रमुख [, 8, 4; ए, 7, 5. 

पय-पद ], , 3; , 9, 3; 7, 7, 0. 

पयइ-प्रकृति 75, 0, 9. 

पयई-प्रकृति ((87070 ०००४० ) 7, 2, 8. 

पयच्छिअ-प्र+दत्त ए, 2, 5. 

पयट्ट-प्र+हत 'इ 75, , 8, 

पयट्ट, श-प्रदत्त ।[, 2, ; प, , 5; ॥ए, 
4, 9. 

पयडंशस-प्रकटयत्‌ 77!, 5, 2, 

पयडिय-प्रकटित ५], 6, 4; ए, 8, 0. 

पयपेछ्लिअ-पद+प्रेरित [77, 9, 7. 

पफ्यशण-फ९+पतन ५7]], 7, 7. 

फ्यविशि-पद+दत्ति 77, 2, 9 

पर्यग-पतञ् (सूये ) |, 4, 0; शा, 6, 
4; 75 , 46, 8. 


प्रयंडपञोयण-प्रचण्डप्रयोत, पु.४!, 4, 9. 


[परिभोस 


पयंत-पय: दुग्धमन्ते यस्य तदू भोज्यमू 7£ ,9 ,89, 

परयंप-श्र+जल्पू "१ 75, 8, 7, ( 866 जप ) 

परयंपण-प्रजल्पन ५४], 40, 9. 

पयंपिअ-प्र+जल्पित 7[7, 9, 6; 7, 2, . 

परयंप्रि-प्र+जल्पू+इर (ताच्छील्ये) ए॥, 8, 20, 

पयाण-प्रयाण ए, 8, 0. 

पयाबंधुर-प्रजाबंधुर ( नाग कु. नाम ) [7, 4, ; 
शा, 8, 7. 

पयार-प्राकार एए, 2, 4. 

पयारियसट्ट-प्रकारित+सद् ( नाटिका ) [४ , 2, 
36. ( पाडनि अनुसारि नृत्यसामप्री खेला नाच- 
वानी, टि. ) 

पयाल-पाताल ५, 2, 6. 

पयाय,अ-प्रताप 7, 8, ; ।, 5, 8, 

पयाख-प्र+काछण, हि ], 2, 8, 

पयास-प्रकाश 75, 7,8; ४, 7,388 , 

पयासिय-प्रकाशित , 7, 7. 

पर-परम्‌ (000 ) 7, 4, 2. 

परझज्लिय-पराजित ], 3, 6; ], 4, 0. 

परताविर-पर + ताप्‌ + इर ( ताच्छील्ये ) शा, 
9, 7. 

परमत्थ-परमार्थ 7ए, 2, 8. 

परमण्प-परमात्मन्‌ %, 4, . 

परमुच्छाह-परम+उत्साह प], 5, 5. 

परमुच्छिय-परम+उच्छित ए]], 0, 9. 

-परम+उन्नत ।, !7, 4. 

परमेट्वि-परमेष्ठिन्‌ 7, 42, 2. 

परयार-पर+दारा 5, 8, 8. 

परयारिअ-पारदारिक [, 2, ;5, 8, 8, 

परहण-पर+धन ए7], 0, 4. 

परंमुह-पराइमुख ।ए, 2, 7. 

पराइअ, य-परागत ( परा +इ+त ) 79, 8, 4; 
ए, 2, . 

पराउ-पर+आयुस्‌ एत, 6, 49. 

परायअ-परागत १, 6, 6. 

पराब अ-पारावत धरा], , 4. (ते. परेवा) 

परिओख-परितोष ५7, 4, 2. 


परिक्ख ] 


परिक्‍्ख-परि+इंक्ष , "ह पा, 5, 8; "हैं ता, 
3, 8, "क्सिबि 7, 8, 5. 
परिग्गह-परिम्द !, 7, 7; त, 9, 8; पा, 
5, . 
परिट्विअ्, य-पंरि+ स्थित [, 5, 7; ता, 5, 6; 
79, 6, 2, 
परिटविक्ष-प्रति+स्थापित ५], 5, 6, 
परिणाबिय-परि+णी+णिच्‌+क्त ए], 9, 0. 
परिणिदि-परिणीय !], , 4, 
परिणिज्वउ-परिणीयताम्‌ , 6, 8, 
पारिणेसमि-परिणेष्यामि ५, 8, 8, 
परिताय-परि+त्रै, "हि एता, ,7; "हु ए,, 
8. 
परितायण-परित्राण एप], 6, 4. 
परिपुद्दु-परिपुष्ट 7४५, 9, 9. 
परिफुरिय-परिस्फुरित 7, 5, 4. 
परिमम-परि+श्रम, "३ , 0, 8, 
परिमद्द-परिरष्ट 7ए, , 7. 
परिमलिय-परिमृदित , , 4, ( [९ए०., ॥९, 
26., ) 
परिमिय-परिमित ।, , 8, 
238 -परि+वर्धयू , "इ, ॥7, 2, 4. 
-परिकवार्षित ०४ आर्धित ए], 7, 2. 
परियण-परिजन ], 9, 5; ॥, 3, 6. 
परियक्तण-परिवर्तन ॥[], 4, 7. 
परियरिअ, "य-परिचरित 7, 7,9; ए,7, 5. 
परियलंत-परिगलत्‌ ए, 0, 5. 
परियलिय-परिगलित 7, , 9; शा, 8, 2. 
परियंचि अ-परि+अश्वित (अर्चित ) , 4, 8. 
परियाण-परिषज्ञा, "इ ए, 9, 8 
परियाणिज्ञ-परि+ज्ञा ( कर्मणि ) "इ ॥, 2, 9. 
परियाणिय-( १ ) परिज्ञात (३ ) परिज्ञापित पर, 
8, 8 


) )- 
परियाणिसि-परिश्ञाय ए, 7, 7. 
परिवज्ञण-परिवर्जन 7ए, 2, 0. 
परिबद्भु-परि+तघ, “इ ए, 4, , 
परिवेय-परि+बेद ४, 0, 6 ( त्व॑ जानौहि, टि.) 


शब्दकोश! 


[ पवड्डिय 


परिहृद-परि+धा, "इ , 7, 4; 77,5, 5, (छि. 
पहिरना (0 ४८४०१, 09 वर्णव्यत्यय ), 

परिददय-परिभव पता, 5, 4, 

परिहा-परिखा , 7, 4. 

परिद्दाण-परिधान ए, 0, 20; 75, 8, 0. 

परिद्ाधिअ-परि+घापित 75 , 22, 8, 

पारिहय-परिभूत ॥7], 6, 2. 

परीहण-परिधान ( €ड०बा:४९ ० 08 & 
50ा जि प्राधव6 ) 75४, 2, 29. 

पलय-भ्रलय शा, 6, . 

पलयासंकिश-अल्य + आशंक + इर ( ताच्छील्य ) 
79, 8, 6. 

पलब-प्र+लपू, "हि 5 , 7, 0. 

पलचिज्ञ प्र+लप्‌ ( कर्मणि ) "इ [%, 9, 8. 

परलाण-पलायित ॥!], 6, 9; 7४, 7, 4. 

पलाव-प्रढाप 7&, 0, 44. 

पलासि-पल+आशिन्‌ ४], 8, 2. 

पलोइय-प्रछोकित !, 4, 4. 

पलोद्ट-प्रतितआ+गम्‌ "इ][, 2, 49 ( छ॒€क, 
॥९, 66, प्त, पलटना [0 ०7 0ए८ पतित 
दि. ) 

पलोट्िय-प्रलोटित 77, 7, 6. 

पलोय-प्र+लोक्‌ "मि शत, 4, 8, 

पलोयण-प्रछोकन [[, 4, 2. 

पल्ु-पल्य ( 4 7885076 0 76 ) %, 48, 
9. 

#पल्ुट्ट-परि+असू, "द्विवि ॥, 6, 8, ( (३070. 
79, 200, प्र, पटना 40 ाए ). 

*पलट्टिअ-पर्यस्त ५], 8, , 

पहल्ंँक-पल्यइ ॥[, 7, 4 ( प्छण, 7, 68, प्र, 
पलंग ). 

पर्बानल्लअ-अवादित [7, 9, 5 ( छे, बजाना १० 
ए700008 एाएज्जएथ 5००70 ), 

पबद्रण-प्रंवतेन ए], , . 

पबद्ठ -प्रकोष्ठ [[[, 4, 8 (पछ॒€7, ॥, 56, ) 


58: कक इवा, 9, 4. 
अ, य-प्रवृद्ध [, 8, 7; एा, 8, 4, 


न्‍-+ १४७ -- 


पकक्‍्मबेंठ ] 


प्रवणबेड-पवनवेग, पु. ए]], 2, 8. 

प्रबण्ण-प्रपत्त ए7, 7, 8. 

प्रबचश-प्र+श्व्‌, “६ ए7, 8, 4. 

प्रवयण-प्रवचन ए7, 5, 4. 

प्रवर-अबर ।, 74, 7; ४१, 9, 6. 

प्रवरस्थ-अवर+अर्थ 77, , 6, 

प्रवकू-प्रथल [, , 7. 

परथहँल-प्रवददत्‌ ४॥, 8, . 

प्रबंच-प्रपछ 75 , 8, 0; 75, 2, 28. 

प्रवाख-प्रवास 7, 4, 6. 

प्रविडडक-प्र+विपुर , , 2; ॥, 6, 4, 7, 
4, 48. 

पविण्णविअ-प्र+शापित 7. 2, 0., 

पवित्त-पवित्न [5 , 7, 8. 

पंचिस्थर-प्र+विस्तर [[7, 4, 6. 

परवियज्ञ-प्र+वि+जुम्भू , "ह 75, 5, . 

पविशर्इय-प्र+वि+रचित ॥]], , . 

पविलेजिय-प्र+वि+लरूम्बित ए, 4, 20, 

पबीण-प्रवीण ए, 7, 0. 

पदुआ-प्र+बच्‌ ( कर्मणि ) "ह ।7], 6, 4. 

पदुड्ि-प्रशद्धि ता, 6, 9. 

पवुच्त-प्र+उक्त 3, 8, 9; श|], 4, 42. 

पव्ध-पर्वन्‌ 7ए, 2, 6. 

पद्चइय-प्रमाजित 7४ , 24, 4. 

शब्बज्ञा-भ्रश्रज्या 7, 5, 2. 

"पसस-प्रसक्त [, 6, 7. 

पसत्थ-प्रशस्त 4, 8, 8; ॥, 44, 8; व5, 
2, 29. 

पसमिद्धा-प्र + शम्‌ ( करमणि ) "३ 7ए, 9, 8 , 

फ्लर-प्र + ८, 'इ ॥], 2, 8, 

पसर-प्रसर ।, 8, 6; , , 7. 

पसरंत-प्रसरत ।, 8, 5; , 8, ; ॥, 8, 8. 

पसरिआ, 'य-प्रसत 7, 9, 5; वा, 7, 7; 
शा, 4, १. - 

पसंग-अतत् , 7, 6. 

पसलाअ, 'य-असाद 7, 6, 40; ए१, 2, 8; 
पा, 7, 9, 


णायकुमार्वरिउ 


[ पेचवि 


पसाहण-प्रसाधन (शत्र ) ५, 4, 28. 

पसादिभ-असाधित 7, 8, 9; ५, 9, 8. 

पसियड-प्रसीदतु [, |, 0. 

पसछु-पश् 7४, 9, 4, 

परछुस-भ्रसुप्त 7], 7, 4, 

पह-पथिन्‌ 7, 6, 0; 7, 0, 8; ५, 2, 4. 

"पह-प्रभा 0, 8, 8. 

पदण-प्र+हन्‌ "मि 7,86,/;*णिवि एता, 7,80. 

पहत्थ-प्रभा + स्थ ( व्याकुल, दि.) 75, 8,2, 

पहर-प्रहर 4, 4, 4. 

पहर-प्र +ह,, 'इ एा, 8, 4, 

पद्रण-प्रदरण ॥, 2, 4; 7, , 6, 

पहरंत-प्रदरत्‌ ४77, 4, 40, 

पहचेंत-प्रभावत्‌ ए॥, 4, 0. 

पहसिय-प्रहसित एप, 2, 7, 

पहंतर-पयान्तर 77, 5, 0. 

पद्दा-प्रभा [, , 8; 7%, 7, 22. 

पहाण-पश्रधान ।, 7,9; 7ए, 2,4; ४, 2,4, 

पहार-प्रद्दार ए, 7, 9. 

पहाव-प्रभाव 7, 8, . 

पहिय, "अ-पथिक [, 6, 0; 7९, 9, 42; 
पता, 2, 4. 

पहिट्द-प्रदृष् ॥6 5, 8, कै 

पद्दिल-प्रथम 7, 5, 8 ( [त. पहिला ). 

पहिलारअ-प्रथम तर , 6, 4 ( !/, पहिलाढू ). 

पहु-भभ 4, 4, 8; 3, 44, 9॥ 7, 46, 444 ए, 
40, 48. 

पहुत्तण-प्रभुत्त [5, 2, 8. 

पहुपुरउ-प्रभु + पुरत: शा, 6, 8. 

पंकअ-पहुज 7, 2, 0. 

#*पंगुर-प्रा + ३, १६ 7, 7,4 ( सिला.,75., 
0०0 ४, पांगुरणें, 7700, ७. पांघरणें ). 

पंगुल-पढगु + छ (स्वार्थ ) ए, 4, 2. 

पंचक्तष-पथ्रत्व एत, 5, 5, 

पंचात्थिकाय-पश्र + अस्तिकाय ( ९0), (शा; 
866 ९०६८४ ) , 42, 2. 

पंचविह-पत्र + विध ए7, 3, 7. 


बन नननन १ छ८ ०5० 


पंचछुय 

पंससछुयंधिणि-पश्चसुगन्धिनी, श्री, [, 5, 4; 
गा, 7, 6., 

पंयायार-पश्च + आचार 77, , 4, 

पंचासव-पशथ्र+आश्रव((2८,(९77;5८6 ९०१८४) 
एज, 294, 4. 5 

पंखुंबर-पथ + उदुम्बर [ए, 2, , 

पंजलि-प्राशलि ए, , 4, 

पंडिआअ-पण्डित ॥, , 4. 

पंडिराअ-पण्डिराज, पृ. शत, 2, 8. 

पंडीसर-पाण्डय + ईश्वर [5 , , 8. 

पंडव-पाण्डव ए77], 5, , 

पंदुर-पाण्डुर , 48, 0; एप], , 8, 

पंडुसुय-पाण्डुसुत एप], 6, 4, 

पंति-पर्डकक्ति /१7, 0, 5. 

पंथ-पथिन्‌ 7], 2, . 

पंथिय-पथिक 7, 6, 9. 

#पाइक्-पदाति ए, 4, 5. (ति७०, 77,88) 

पाअ-पाप ४], 8, 6; 72, 0, 8, 

पाउब्मड-पापोद्धट 75, 9, 4. 

पाउस-प्राइष्‌ 77, 8, 5, (प€छ. 4, 49; 8; 
48; )(, पाउस ॥80,) 

पाड-पातय्‌ "डंति ५, 5, 5, 

पाडल-पाटल (हंस) शा, 44, 9. (7), 
प्रा, 46 ). 

पाडलिउष्त-पाटलिपुत्र, न, 9, 6, 8. 

पडिआ-पातित पा, 7, 2. 

पाढ्य-पाठक 4#, 42, 7. 

पाण-प्राण [, , 7; ॥, 6, 7; शा, , 6. 

पाणपिय-प्राणप्रिया ।, 8, 0. 

पांणिय,'अ-पानीय 7, 6, 6; वा, 8, 0; 
एऋ, 6,. 

पाणेख-पश्राणेश ए7], , 4. 

चाय-पाद ए, 8, , 

पाय-पात 49५, 9, 48, 

पायग्ग-पादाप्र ॥, 7, 9. 

पायदड्ध-प्रकट 4]], 5, 4. 

पायडिय-प्रकटित !, 3, 40. 


शब्दकोशः 


[ पियरविदि 
पायपुद्टि-पाद+पृष्टि [ए, 4, 8. 


पायराअ-पाद+राग ५४], 8, 9, 

पायार-प्राकार ।, 7, 4; ॥7, . 40. 

पारद्ध-प्रारब्ध 777], 8, 4. 

पारद्धिअ-पापर्ड+क 77ए, 4, 8. ( €फा, ॥, 
285, 3. !४, पारधी ) 

पारय-पारद ((८८८पा9) प्रा, 9, 6. 

पारंभ-प्रारम्भ 75, 2, 5. 

पाराभिअ-पभ्रारब्ध . 46, 2. 

पारोह-प्ररोह ।, 8, 7; ए॥, 8, 8. 

पालिद्धय-पालिष्वज ४, 28, 7. 

पाव-पाप ॥, 6, 7; 72, 9, 4. 

पाव-प्र+आपू, “इ 7५9, 2, 20. 

पाबासिअ-प्रावासिक भगत, 2, 2, 

पाविट्ठ-पापिष्ठ [ए, 2 8; पता, 8, 5. 

पाच्िय-प्राप्त ४7, 0, 7, 

पाख-पाश 7, 7, 2; 77, 8, 0. 

पास-पात्र 7, 0, 0; 77,। 8; 5,7, 6. 

पासाय-प्रासाद ॥77, 3, 9. 

पासिअ-पाशित ( पशेन बद्ध ) 75, 9, 9. 

पाहुड-प्राइृत ( उपायन) , 46, 4. 

पाहुणअ-प्राघूर्णक शा, 4, 2; शा, 8, 9. 
प्र. पाहुना ०९४ ) 

पिअ,'य-प्रिय [, 0, 0; 77, , 6; ४7,व0, 
8. 

पिड-पितृ 7, 4, ; एव, 47, 2; शा, 
8, . 

पिउपुर-पितृ + पुर 70, 2, , ( प्€ए. 7, 
484., ) 

पिक्क-पक्त 7, 6, 5; ४, 8, 0, ( ०७, ।, 
47. ) 

पिश्च-जल दि. ए, 0, 22, ( [709, दिए 
पिज-पेय, पिव्व-जल [>) ए१, 46 ). 

पिच्छ-प्र+ईक्ष, "च्छिवि ।, 8, , 

पित्त-तत्सम. था, 7, 7. 

पिय-पा (पिब) "इ ।, 7, 5; "एड्दी [5४, 7 ,26. 

पियरजबिदि-पितृविधि 77, 9, 7. 


ध्यल + 3 


पिसवम्म ] 


पिययम्म-प्रियवर्मन, पु. 7ए, 6, 4; ए,5, 4, 

पिययवाय-प्रिय+वाक्‌ ४, 2, 8. 

पियंत-पिबत्‌ 7४, 9, 2. 

पिया-पिता 75, 7, 27. 

पियारअ-प्रियतर [7, 8, 9; एप, , 6. 
( पे. प्यारा ) 

पियारेसि-प्रेम करोषि 7, 7, 28, ( ए८४ 
707 प्यार ) 

+*पिछ्ल-डिम्म ५, 8, 8 ( प्र, पिछ्ा; पिल्ह लघु 
पक्षिरूप, [), एा, 46. ) 

पिव-हव ए, 9, 5. (5९८ 70€5 ) 

पिछुण-पिशुन ॥7, 2, 2, शात, 6, 8; 5, 
98, 4. 

पिखुणतस-पिशुनत्व 777, 8, 5. 

पिस्ुणिभ-पिशुनित (सूचित) [ए, 8, 5; पा, 
49, . 

*पिसल्ल-पिशाब ,2,80; ]7,7,0, (प्॒&ण, 
, 98. ) 

पिदिय-प्रेषित ।, 7, . 

पिहिय-पिहितात ,2,8; ,0 ,4;ए7,6 , 4, 

पिदियासब-पिद्विताअव, पु. [, 8, 22, ]7, 7, 
; 75, 4, 9. 

पिह-पृथु [7, 4, 0., ([शाएइप्र९१९०१ 07 
09026 ) 

पिंछ-पिच्छ ।, , 8, 

पिजरिय-पिजरित ], 6, 4. 

पीई-प्रीति 77, 8, 2. 

पीढ-पीठ शा, 6, 8 (पस&ण, 7,06; छल. 
पीढा ) 

पीण-प्री,"इ ए, 9, 2, 

पीणत्यथाणि-पीनस्तनी :४, 5, 8. 

फीणिय-प्रीत [7[, 2, , 

पीय पीत 7, 3, 0; शा, 7, 7. 

पील- पीड़ू, "लाते ५, 5, 4. 

पीलु-तत्सम ( गज ) 7[, 8, 5; ॥7[, 6, 6; 
एप, 3, 6 ( १८४६४. फील ) 


णायहुमारचरिठ 


 [ पुंजिय 


* पुक्वरान्ति-पूत्‌ इति शब्द इत्वा आहयन्ति ए,8, 
2; शा, 9, 5 ( भर. पुकारना ) 

* पुकार-पूत्कर ५, 2, ; ४77, , 4. 
( प्‌. पुकार ) 

पुर्गल-पुश्ुछ ( 0009 0 7४८९7 ) ,2,8; 
5, 0, 6. 

पुच्छिअ, य-ए४ 7, 2, 2; ॥[7, , 2. 

पुजिय-पूजित 77, 6, 20. , 

पुद्टि-पृष्टि ।, 4, 4; ५], 8, 9. 

पुणु-पुनर्‌ 7, 46, 2. 

पुण्ण-पुण्य ।, 2, 6; 7ए, 8, 8; 9, 7, 8. 

पुण्णाय-पृन्नाग ( पृष्पविशेष ) ५, 7, 8. 

पुण्णाहिभ-पृषण्याधिक ॥, 8, 9 ( 0070एथ८ 
दैयाद्विअ ) 

पुस-पुत्र , 2, . 

पुष्फ-पृष्ष ।, 8, 4; ॥], , 8. 

पुण्फर्यंत-पुष्पदन्त ( 8 7(॥07 ) 7, 2, 5; [, 
5, 2, 6०. 

पुष्फचइ-पुष्पवती पता, , 7. 

पुरड-पुरस्‌ ॥7, 7, ; एप], 6, 8. 

पुरणाह-पुर+नाथ ५, 40, 4. 

पुरवेख-पुर+बेश्या ४, , 7. 

पुरंधि -पुरन्ध्री ।, 8, 2; ४१/५, 9. 

पुरिसख-पुरुष , , 0 ( स८०. 3, .) 

पुलश्अ-पुलकित 77, 9, 6, 

पुब्ब-पूवे ([)एंडं०03 गत 507ए/ए7८६; 
566 70065) 7, 42, 7. 

पुव्विल्ल-पूर्व + इल्ल ( मत्वर्थे ) ।, , 9. 

चुखिअ-स्टूष्ट [[, 8, । ( रष्ट,त ८॥.9,05 , 

पुदइ, 'ह-एथ्वी ।, 8, 40; [5, 6, 4. 

पुहयइ-पृथ्वी + पति व], 46, 4; ( ?॥0- 

€7९ 4८०४9 ) 

पुद्दविदेखि-पृथ्वीदेवी, स्री, ए४7005 0ि॥8, 
7, 78, 40; 7, 8, 74; ता, 8, 4; 
ए5, 24, 2. 

पुंजलिय-पुंजित भा, 8, 2. 

पुजिय-पुंजित 77, 9, 6. 


- १५० -- 


पुंदुर ] 

पुंदुर-पाण्डुर 75, , 8. 

घुडरीय-पुण्डरीक (छत्र ) 7, , 8. 

घु -पुण्डवधन, न. ४, , 8, 

पुडु-पाण्डु ए7, 2, 42., 

पुइच्छु-पुण्ड + इक 7, 6, , ( 8 एथवा८ए 
8247 0४76, 77. पॉडा ) 

पूया-पूजा , 0, 3; 75, 7, 8. 

पेक्ख-प्र+ईक्ष्‌ , "क्खु ॥, 9, 4; ए,6, 4; 
? क्खेसहि 7!, 4, 4; "क्खेपिणु, ” क्खिवि 
], 9, 0; ९, 8, 2. 

पेक्खण-प्रेक्षण 7४, 20, 4. 

पेस्म-प्रेमन्‌ ए, 8, 9. 

पेम्मंघ-प्रेमान्ध 7४, 8, 8. 

पेम्माइरुक्ख-प्रेम्णः आदिवृक्षः [, 8, 7. 

पेर-प्रा+ईर, ? इ एत, 0, 2, [5%, 6, 8, 

पेरिञ-प्रेरित |7, , 4, 

पेल्ल-प्र+ईर्‌ ,"इ 7, 7, 4; 7ए, 5, ; 
हिवि ए, 7, 6; "केप्पिण 7, 26, 4. 
( क्षिप्‌ लिटा॥,[५,48;प्त .पेलना (0 एप्र्ठो)) 

पेल्लण-प्रेरण 07 क्षपण ए, 4, , 

पेलिअ-प्रेरित ० क्षिप्त 7, 9, 7. 

पेस-प्रेषय, ? हि !, 6, 8. 

पेसण-प्रेषण ॥, 7, 4; ए,2, 9; ए7,5,8. 

पेखिआ-प्रेषित ( 07 प्रेष्य 409. ) ।, , 9. 

परेछुण्ण-पैशन्य ए], 0, 0. 

पेहणबंत- ( ! ) पक्षयत्‌ ( 2 ) प्रेषणबत्‌ ४]], 
4, 2. 

पोइल-भार 75, 7, 46; ( प्र, |. पोटली ) 

पोत्थ-पुस्तक 7%, 2, 26. ( प्र. ४. पोथी ) 

पोम-पद्म 7, , 9; 77, ] , 8, 

*पोमाइय-प्रशंसित, टि. एा, 0, 7. फ्ञा०0०. 
82707, 7077 पद्म. 5८८ जस 270 मविस, ) 

पोमाणण-पद्मानन ॥, 6, 4, 

पोमिणि-पश्मचिनी 7, 8, 4; पता, 2, 4. 

पोमिणिणेसर-पश्मिनी+सूर्य 777, 6, 4, 

पोरिस-पौरुष ४]77,8, 0. ([0॥ पुरिस ) 

पोख-पोषय, ?इ [5, 8, . 


शब्दकोशः 


[ बह 
पोसह-प्रोषष 77, 2, 6; [5, 2, 42. 
फ 


फम्गुण-फाल्गुण 75, 6, , 

फर-स्फार ( आयुधविशेष) ४, 4,6;79, 5, 2. 

फरुसख-परुष 70, 20, 8. ( प्र९ए9. 7, 232.) 

फदसक्तण-परुषत्व [], 8, 6. 

फलिह-स्फीटिक ।, 4, 2; ४, ,2; ए,0, 
6. ( #6€ए., 86 ) 


* फंस-स्पशे ४, , 5. 


फार-स्फार 7४, 7, . 

#फिड्ठ-अंश , 'इ ४, , 2. ( पघ॒6०. 70, 
78 ) 

फुइ-अंश्‌ 'इ77, 2, 20; "इ शा, 8, 40. 
( घ॒6७ए. 7ए, 78, 70 » र्फुद पत्र. फूटना 
3३, फुटर्ण 40 0€थ: ) 

फुड-स्फुट ० स्पष्ट, 3, 20; 5, 7, %; 
(स॒८छ9छ. 79, 258.) 

फुडिय स्फुटित ० म्ृष्ट 7ए, 0, 8. 

फुरण-स्फुरण ४, 8, 9. 

फुरंत-स्फुरत शा, 0, 5; 7£, 7, 22. 

फरिय-स्फुरित 7, 2, 4; ॥7, 9, 8; प्रा, 
4, 9. 

फुरिउट्टुडड-स्फुरित+भोष्टपुट 9, 8, 2. 

#फुस-मृज, 'इ ॥7, 2, 0; ( छाया, ९, 

08, [700. 7707 स्एश ) 

*फे इ-स्फोटय, "द्वि ए, 3, ; "डिवि शा, 
0, . (97.6006 €ह4४08 ॥. 38 थ्ााध्वों 
| फिट्ट 7 502 2८४5 स्फेटू 45 ॥5 549- 
दा! ९४० ए०४१९, 5८८ भविस; 7. फेडना, 
फोडना !४. फेडर्णे) 

#फेडिअ-स्फोटित [, 8, 8. 


] 


#बइट्टु-उपविष्ट ।, 2, ; 75,28, 2.(पघ९७४॥. 
एए, 444 ८5. पी, बैठना (0 डा: ) 


बम ५ पु ५ नन्नसाा 


बउल |] 


बउलू-बकुछ ( पुष्पविक्षेष ) 7, 8, 6. 
बजच्चन-वन्ध्‌ (कर्मणि) "६ ए7, 6, 7,75,9,. 
बज्यव्मंतर-बाह्य | अभ्यन्तर 75 , 4, 9. 
+बशीस-द्वाश्निशत्‌ 72९, 20, 6. (प्र, बत्तीस ) 
बद्धायर-बद्ध+आदर 5, 8, 2. 

#बष्प-पितृ ।, 8, 5; 77, 6, 2; 77, 8, 
6; 7ए, 8, ; ए7, 8, 9; पता, 6, 
4. (पर, ऐैं, बाप (5, बापु ) 

बलदइ-बलीवर्द 77ए,।2, 0;5 7 ,7. (प॒.बैल) 

बलालअ-बल+आलय -१77, 4, 4. 

बलिय-बलिन्‌ ए7], 4, 9. 

बलिवंड-बलवत्‌ ], 6, 4; ए, 8, 2. शा, 
8, 2. ( 56९. भविस, ) 

यहत्थ-बहिः+स्थ 75, 6, 9. 

बंदिणि-भगिनी एगा, 6, 2 (प्र, बहिन ) 

बहिरिअ-बर्धिरित 7][, 8, ; ए, 2,, (प्र. 
बहिरा 06४४) 

बहिरंघ-बघिर+अंध ए, 4, 2. 

बंदीहर-बन्दिगद ५, 2, 6. 

बंध-बन्ध, "पंति ए, 5, 8. 

बंभ-तरहान ए7, 0, 9; 75, 6, , 

बंभण-ज्राक्षण [, 4, 4; 75, 22, 7. 

बंसणचार-ब्रक्षचर्य 75, 9, 9. 

यार-द्वार (५, 2, १0., ( पघ्रक्त, , 79; छ॒, 
79, 0. बारणु ) 

#बारह-द्वादश 3, 42, 7; ५7, 2, 7; 75, 
48, 2, ( प्‌८छ, ], 29, प्र. -ै. बारा; 
बारद ) 

बाबासम-द्वार्विशाततम ४], 5, ! (पर, बावीस 
बाइस) 

बाह-बाधा ।7], 5, 9. 

बादिर-बहिर्‌ !!, 2, 6 (मत. बाहर ) 

बविण्णि-दि ॥7, 6, 7 ( प७छ. पा, 720 ) 

बीय-द्वितीय 7, 5, 8 (०७. 7, 79 बाजो;0. 
बीयो ) 

बुक्क-नाद्यविशेष ए7]], 6, 48 ( गर्जेजुक, [7००, 
77, 98 ) 


णायइमारचरिउठ 


[ मत्त 


बुज्ञ-बुच, 'इ वा, 6, 6, (प०क,प, ४7) 
घुज्झिअ-बुध्‌ + क्त 7, 6, 0. 
बुज्यिऊण-बुध्‌ + कत्वा ४, 8, 2. 
बुज्धिर-बुध + हर ( ताच्छील्ये ) 79, 2, 4. 
बुखिमेह-बुद्धिमिघा, त्री, ४777, 2, 6, 
बुद-बुध 777, 4, 7; 77, 5, 0. 
#बोक्कड-छाग (9080) एा, 2, 4, ( 70. पा, 
96, !६, बोकड; ।त, बकरी ) 
+बोल्ाव-कथ्‌ + णिच्‌, "३ 7[, 2, 9, (पि००, 
९, 3; प्‌, बुठाना ॥0 ०७॥! ) 
*बोल्ाविअ-कथू + णिच्‌ + क []7, 8, 7. 
+बोछिआ-कथित ।, 8, 4; ॥7, 4, ; 77, 
5, 9; 7ए, 8, 8. 
*बोलिज्ञ-कथ्‌ ( कर्मणे ) "१ ॥], 0, 6. 
बोहिलाह-बोधि + छाभ 5, 4, 2. 
बोही-बोषि ॥7, 8, 20 (]छ0न्‍्टा०ा०व 407 
77607 ) 


भर 


भञआ-भय 7, 0, 4. 

भश्णी-भगिनी एप, 8, 4. 

भसइय-भय ०7 भीति ५॥, % 9. 

मडह्दा-मू 7, 77, 45; पता, 0, 40., ( धर. 
भींह; !. भंबई ) 

भक्‍ख-भक्ष, इ9, 2, 9. 

मकिक्षअ-भक्षित श, 4, 2. 

भाक्लिज्ज-भक्ष ( कमंणे ) *इ एप, 2, 8. 

भअमग्ग-भम्त ए, 3, 9; प४॥!, 8, . 

भज्ञ-भायों [5£, 28, . 

भज्जेत-भज्यमान 9, 5, 4. 

मजिऊण-भज्ञ + कत्वा 9, 6, 4. 

सड-भट 77ए,9,;77,2,8. (७०७. ,95) 

भडारा-मद्रक 77,7,5; 7,8,4; ५,6, 9. 

भणिअ-भणित ॥, 8, 8. 

भख-भक्त , 2, 6; 7, 4, 8. 

भज्त-भक्त (०००१ ४००) प्रग,2,6 (प्र.मात) 


++ ईैपए ४5 


भंत्तार | 

भमत्तार-भर्त॑ फ्, 32, 4. 

मत्था-भा जप, 40, 8. 

भद्द-भद्र 7ए, 4, 5; ९, 2, 9; 9, 8, 7. 

भद्दिय-भद्दित एा, 2, 8. 

अभम-श्रमू, “ह ॥7, 9, 2; "मेणिणु ए, 2, 5. 

समंत-अमत्‌ ],0,0; ॥77, ], ; ए, ,4. 

अमिय-श्रमित 7, 0, 8; एत], 2, 4. 

ममर-भअ्मर 7!, 4, 4. 

भयवंत-भगवत्‌ ], 3, 22. 

भरह-भरत, पु. 7, 8, 8. 

भरह-भरत ( चक्रवर्ती ) 7ए, 4, 8. 

भरहलेश-भरतक्षेत्र ।, 6, 3; ।, 8, 8, 

भरिय-शूत ५7१7, , 4. 

#मल्ल-भद्र 777, 9, 6; ॥, 48, 6; ५,4, 
48. (प्र, भला 8००१ ) 

#अल्लार-भद्र + तर ॥7, 8, 8. 

भल्ि-7'०क, रण भह्ठ (59०87) ,8 ,2 (०7. 
7९, 880; भविस, ) 

भवणुल्ल-भवन + उछ (स्वार्थ) ए, 2, 7. 

भव्व भव्य 7, 2, 7, 

अविआअ, 'य-भव्य 72, 2, 2; 75, 20, 7. 

भविक्ति भवित्री (भवितव्यता) शत], 4, 4. 

भवियव्व-भवितव्य 9, 5, 5, 

भवीअ-भव्य %, 2, 7. (॥#ह्ठकरलम०्वे 407 
7706॥076 ) 

भवीयण-भव्य+जन 5 , 2, . 

भखसल-श्रमर ],80,8 (|र००, 7, 244. ) 

न्‍मेड-यघ, |मि ए, 8, 7 ( ४. भांडणें ) 

अमेडण-कलदइ ।ए, 8, 9; ए, 4, 8 ( |).ए।, 
04) 

मंति-श्रान्ति ।, 4, 2; ५॥, ], ४. 

*माअ-भाग शत, 8, 0, 

भाइ-आद शा, 6, ] (7 0. भाई ), 

भाइणेआ-भागिनेय ए]7।, ४, 2; एत,42,8 , 

आउ-आत 77, 4, 42 ( %/, भाऊ ). 

भाणिआ,"य-भणित 77, 6, !; 75, 6, 2 
(०02४(0०४60 707 7०४० ) 


ना | ग |] 9७०० र्‌ 9 


शब्दकोशः 


[ मुक्तिय 
भामिर-भ्रम + णिच्‌ + इर ( ताच्छील्ये ) !ए,0, 
8, 


भायण-भाजन ।, 40, 8; ।, 8, 0. 

भायर-श्रात्‌ 79, 6, 0; पा, , 2. 

भाव-भावय्‌ “ह 7, 7, 8; "हि 7, 4, ॥4, 
( 760. ॥9, 420 €+, ) 

भावण-भावना 77, 4, 9. 

भाविज्ञ-भावय्‌ ( कर्मणि ) "३ ॥], 3, 4. 

भाविद्य-भवेन्द्रिय [5 , ], , 

भास-भाषा 7, , 6. 

भासिर-भाष्‌ + इर ( ताच्छील्ये ) ॥], 4, 2; 
]9, 2, 5. 

मिडडि-श्लुकुंटि ४, 4, ,( [7५00. 7, 0. ) 

भिश्च-मत्य ।, 6, 9; शा, 4, 2. 

मिश्वत्त-रुत्यत्व 79, 5, 4. 

भिश्वत्तण-शृत्यत्व एप, 8, 0. 

भिज्ञ-भिद्‌ ( कर्मणि ) ”इ ।5, 5, 2, 

*भिड-आकरम्‌, “इ ए[. 44, 4. (तर, भिडना, 
?ै(., मिडणें, (७. भिडवु ) 

#मिद्धिअ-आकान्तवत्‌ ॥7, 7, 8; ए, 5,43. 

ऋभिडंत-युद्ध शा, 4, 8. (मर. भिडन्त 
80 ). 

मिस-बिस 77, 4 2 ( 40९. (0 एक. 7, 
88; प्रि). 7, 288; ब 07 बिस 5 70( 
074878९0 (0 भ. ) 

भीमबल-पु. ४7, 7, 6. 

भौमासुर-पु., ९, 2, 2. 

भीयर-भीकर ( भयंकर ) 7॥, 7, 6. 

भीख-भी+सन्‌ (स्वार्थ ) 'हि ता, 7, 44. 

भीसावणिया-मेषणिका ( विद्यानाम ) ४], 6, 9. 

भीसावण-मभेषण 77, 4, 6; ॥7, 4, 8. 

भ्रुअ, य-भुज 4, 47, 2; ॥, 7, 2; ।५, 6, 
4; शा, 5, ४, 

भ्रुअण-भुूवन |, 58, 7; पता, 8, 0. 

भ्रुअंग-भुजज़ [4॥, , ., 

*सुक्किअ-भषित पा, 2, 0. (प्रृ००, 7, 
86, प्ले, फूंकना 0थ]|र 07 749 ) 


बार 0 का 


* भुक्ख ] 


भुकख-बुभुक्षा ।, , 0 (प. भूख; /. भूक.) 
अत्त-भुक्त ४, 2, 4; ५7१, 9, 9. 
प्रक्ति-भुक्ति [£, 2, 8. 
आुयण-भुवन 77, 6, 5. 
अयंग-भुजज् 75, 22 8. 
*सुलल-गष्ट (2, 9, 2. ( सि८ए. प्‌, 477, 
प्र, भूलना [0 086६ एप 7758 ) 
अुज-भुज, 'हिंति 70, 8, 4. 
भूमाय-भू+भाग ४77, 8, 0. 
तिलय-'क, न. ४7ए7, 4, 48. 
भूय-भूत 77, 0, 2; 72, , 9. 
भूयगाम-भत+पाम ( जीवसमूह )१], 48, 8. 
“आ्ूबय-भूत+क (ख्ार्थे ) ४१, 6, ।. 
भूसण-भूषण 7, 6,, 4. 
मूलिअ-भूषित 7, 7, 7. 
भेय-भेद ।, 2, 5; 77, 6, 4; 72, 7, 
82, 
भैरि-मेरी (वायविशेष) ।, 9, 4; पता, 6, 8. 
अश्रेैरेंड-चित्रक ( द्वीपिन ) ए, 0, 8; ९४77, 
7, 6 (0. ४7, 08. ) 
भैसिअ-भेषित प7, 7, . 
भोअ,'य-भोग 7ए, 8, 8; ४, 8, 7. 
मोइ-भोगिन्‌ ४)77, 2, 4. 
भोइणि-भोगिनी ५, 6, 7; ४गा।, 2, 4. 
मोज्ञ-भोज्य 7, 2, 90; 75, 7, 88. 
भोयण-भोजन , 8, 5; ४, 2, 4. 
मोयमाण-भुजत 77९, 8, 0. 
भोयरइ-भोग+रति ], , 0. 
भोयराअ-भोग+राग , 0, 8. 
भोयंतराअ-भोग+अन्तराय 7, 8, 8. 


मर 


मे, मे-मा 7, 7, 0; !7, 7, . 
मअ-मद्‌ [!7, 8, 4; ४१, 5, 4. 
मइ-मति ।, 8, 6; 77, 2, 4. 
मइय-खदित ( मलिन, टि. ) ४वा, 7, 8. 


णायकुमारचरिड 


[ मष्टिय 


भइरा-मदिरा 7ए, 2, 9; 75, 7, 4. 

मइलिज्ज-मलिनीक ( कर्मणि ), "इ पर, 9, 8. 

मइलिय-मलिनित 7ए, 8, 8; 75४, 2, 42. 

मइवेत-मतप्मित्‌ ५, 3, 7; 75, 9, 5. 

मई-मति ५]], 8, 8 (0080९॥९प 07 
77606 ) 

मईय-मदीय ४।, 8, 6, 

मडउ-मृदु [], , , 

मडड-मुकुट , 8, 9; ], , 5; 75, 8, 8. 
(46४9 4, 407 ) 

मउब्भड-मदोद्धटर शगा, 9, 7. 

मउलिय-मुकुलित !, 7, 4; ॥77, 4, 5. 
( त७०छ9, 4, 407 ) 

मऊर-मयूर 75, 28, 7. 

मगहदेख-मगधदेश [, 6, 4; ।, 8, 4. 

मग्ग-मार्ग ।, ), 7; 0, 4, 4. 

मग्ग-मार्गयू, "३ ॥]7, 6, 2; एशत], 2, 8. 
( प्र. मांगना [0 387 0). 

मग्गण-मार्गग %, 2, 6 ( प्र, मांगना & 
०८४४० ) 

मग्गंत-मा्गमाण 7ए, 4, 8; एप, 2, 4. 

मग्गिअ-मार्गित 7, 6, 8. 

मच्छर-मत्सर 9, 0, 8; ५४, 4, 4. 

मज्ज-मय ]7], 8, 6$ 7४, 2, 40; [ड, 
9, 6. 

मज्ज-मस्ज़, 'मि [!, 40, 2. 

मज्नण-मार्जन ० मजन ( 99/0 ) ५, 2, 8. 

मज्वार-माजीर ५, 8, 48. 

मज्झ-मध्य 4, 6, 7; 4, 6, 2. 

मज्झ-मम 7, 8, 49. 

मज्झण्ण-मध्याह ४त7], 4, 8; ।> , 20, 20. 
( था), ॥, 84 ). 

मज्ञत्थ-मध्यस्थ 777, 8, 5. 

मज्झिम-मध्यम !, 5, ; 7ए, 8, 6, 75, 
20, ५. 

मदिय-मृत्तिका [5, 9, ] ( पध्ण. 7, 29; 
पर. मही ). 


-- १५४ -- 


मडहुल्ल ] 


*मडहुछु-लघु + उछ् ( स्वार्य ) !, 4, 2, 

( 2. ए!, 7. लहुम्मि मड॒हं ) 
कसडेथ-पह़ी 75, 6, 2, (5८८ भविस, ) 
मण-मनः ५7, 0, 2 
मणहर-मनोहर ।, 6, 2 ( प७7. 7, 56 ) 
मर्णिगिय मनः + इक्नित ], 6, 0 
मणु-मनाक्‌ 7<, 8, 7 
मणुय-मनुज 77, 2, %; []], 2, 6; पा, 

45, 9 
मणोज्ञ - मनोश 7% , 2, 88 
मणोरम-मनोरमा, त्री, एता], 2, 8 
मणोरहगार-मनोरथ + कार 7[, 8, 9 
मणोदरि-मनोहरी, त्री, [[], 6, 2 
मणोहिराम-मनोभिराम , , 0 
मण्णखेड-मान्यखेट, न, , , 2 
मण्ण-मन्‌, '"्णंति 7, 4,6; "ण्णिवि]]],9,6 
मण्णिअ, “य-मत ], 2, 7; !, 2, 7; शा 

3, 9 
मत्ता-मात्रा ए, 2, 4; ए, 9, 5. 
मत्थय-मस्तक ॥7, ।2, 8; 75, 48,  (प. 

साथा ). 
मद्ृण-मर्दन ।7, 6, 2 

8,44, 
मदरू-मर्देल ( मुरज, वायविशेष ) , 8, 5; ॥[, 

44,42; 70, 40, 8 ( 9. ए,49 0 ०४7. 

४. मांदक ). 
मय-मृत , 7, 5, 
मय-मृग ५, 2, 0. 
मय-मद शत, 4, 0; ४, 7, 9. 
मर्य-मम ५], 8, 9. 
मयउल-मृगकुल ।, 72, 0. 
मयगरू-मदगल (गज ) ॥, , 8, [, 0, 47 

(?श. 9) 
मयच्छि-मृगाक्षी ।, 7, 2; , 0, 0, 
मयण-मदन , 5, ; 777, 6, 6, 
मयणड॒हण-मदन + दहन (शिव ) [5 , 7, 4. 
मयणमंजूल-मदनमन्जूषा, ञ्री, [5, , . 


;7ए, 7, ; शाता, 


शब्दकोशः 


[ मद्दरकक्‍्ख 


मयणल्ीरू-मदनलीला, ञ्री, एत], 2, 4. 

मयणवियार-मदन + विदारक 9, 5, 4, 

मयणावल्लिय-मदनावर्जित [5, 2, 6, 

मयणाहि-मृगनामि (कस्तुरी) एा, 8, 9. 

मयणिज्म र-मद+निश्चर [!, 9, 5, 

मयाणिम्मह-मद+निर्मेंथ 75, 8, 6. 

मयपडर-मद+अचुर ५], 2, . 

मयमह-मद+सथन 77, 0, . 

मयर-मकर 7], 7, 6. 

मयरद्धय-मकरघ्वज [[], 8, 5; 77, 5, 7. 

मयरहर-मकर+गह ( ससुद्र ) , , 4, 

मयलंछण-मृग+लाम्छन ( चन्द्र ) तर], 42, 5५ 
70, 8, 8. 

मयचाह-मृग+व्याध 75 , 20, 0 . 

मयबविभलिका-मदविहालिका (विद्यानाम) ५!, 6, 
५0, 

मर्यंग-मातत्न पता, 5, 7 

मर-मृ, है 77, 6, 6; "र ए, 9, 9. 

मरगय-मरकत (मणि ) ।, 0, 72; 7, [4, 2. 

#मरद्ट-गव एव, 7, 6, (॥). पा, 90), 

ध्मलू-मृद “इ ॥0, 8,, (4९०7). 77, 26; 
ध. मलना [0 700 ) 

मलयाखुदरि-जत्री, शत], 2, 4 

#मालिय-मृदित 79, 0, 6; शा, 6, 4. 

मल्ल-माल्य 7४, 20, 3 ( ?थव. 850 ) 

मल्लय-महक (शराव) , 5, 8. ((2. ए॥, 48) 

मह-महू, काड्क्षू, इ 7, 0, 8, ( प्रा, 7९, 
92. ) 

मह-मथ्‌, ”इ], 0, 8; पता, 7, 8. 

महएवि-महादेवी ४, , 42. 

महग्गे-मम+अग्रे (१) ए॥, 8, 8. 

महत्घ-महार्घ ० महाई 9, 7, 6. 

महर्घयर-मदाघे+तर 7, 8, 4, 

महण-मथन ए, 0; 28. 

महत्थ+मद्दाथ ए. 8, 8 

महरक्‍्ख-महारक्ष, पु. शत, 42, 2; शांत, 
6, 40 


४5 है ५ण >++ 


महंत ] 
महंत-महत (मंत्रिन्‌ ) 7, 3, 2; !, 6, 6.( प, 
महन्त ) 
महंस-महत !, 2, 2, 
महाइय भमहात्मन्‌ ए, 2, ! (मविस). 
महाबलरू-पु ४7, 2, 4, 
महाभीम-पु. ए।, !2 2. 
महारञ्-मदीय ए, 8, 8; पा, 6, 4. 
(म८०. ४, 484, (7. म्दारा प्र, 
इमारा ). 
महाधाल-महाव्याल, पु 7ए, , 8, शा, 8, 
6; पता, 0, 4. 
महियर-मददीचर ५7], 4, 8, 
महिवदइ-महीपति ।, 9, 6; !, 5, 4. 
महिवीढ-मद्दी+पीठ ४777, 2, 4. 
मंहिस-मदिष , 6, . 
माहिसि-मद्दिषा ए77, 2, 8. 
महिद्दरिंद-मद्दीघर+इन्द्र 7, 0, 6. 
मददीहर-महीधर ५7, 2, . 
महु-8 0०.08, ॥00 (9९०. 578. ०0| अस्मद्‌- 
8,, 0; 7, , ;, 6, ; 7,7 ,8. 
महु-मधु ए, 2, 0, 
महुपाण-मधुपान 32, 8, 6. 
महुमह-मधु+सथन ( विष्ण ) /॥], 8, 9, 
महुयर-मधघुकर 7]7, 7, 4, 
महुयरोह-मधुकर+ओघ शतत], , 5. 


महुर-सथुरा, न. |५, 6, 4; 7ए, 5, 5; प, 


6, 9. 
महुर-दाक्षिण मथुरा, न, [5, , 2. 
महुर-मधुर ५7, 0, 2. 
महुरक्खर-मधुर+अक्षर 70, 2, 5. 
महुरण-मघुर 7९ए, 9, ., 
महुलिह-मधघुलिदू [20, 5, . 
महोवद्दि-मदहोदघि !5£ , 6, 8. 
महोथहि-मदोदािे, पु. !, 2, 8. 
मेंगि-न्री ए!7, 2, 5. 
मंट-मृक, टि. 77, 4, 2. 
मेडजल्लु-मण्डप + उछ (स्वर्थे ) [], 5, . 


णायकुमारचरिउ 


[ मिञे 


मंडलूग्ग-मण्डलाप ( असि ) ४५, 8, 0. 

मंडलिआ,"य-माण्डलिक 77, 2, 0; ए।, 8, 
6; एता 4, 6 

मंडलीस-मण्डल + ईश 7, 6, 7 

मदडच-मण्डप 7, 6, 9 

मंडविअ-मण्डपित एत, , 5 

मंडिआ, "य-मण्डित , 5, ; 77, 8, 7 
गरा, 6, 8 

मंत-मन्त्र ।, 8, 4; ॥7, , 40; [5, 2, 8. 

मंतीस-मन्त्रीश 7%, 22, 2, 

मंधिअ-मथित 7, 4, 0; 7ए, 4. 2. 

मेंदाइणि-मन्दाकिनी, ज्री, ४[॥, 2, 4, 

मंदारय-मन्दारक ( पुष्पविशेष ) !, 0, 6, 

मंदोयरि-मन्दोदरी, त्री, ५, 7, 8. 

मंधाय-मान्धातू, पु. ५, 2, 8. 

मा-]४70८ 4, 8, 40, ए, 2, 7. 

माउहर-मातृगृह ॥], 4, . 

माणिक्क-माणिक्य , 8, 0, 

माणिय-मानित ), 6, 6; ए, 7, . 

माणुसत्त-मानुषत्व 72, 7, 45 

माणंत-मान+अन्त 9, 2, 5 

#माम-मातुल एव], 9, . ( 0. शा, 42 

मामा.) 

मायबप्प-मातृ+पितृ 7%, 48, 7. (४८८ बष्प ) 

मायंद-माकन्द ( आाम्र ) , 6, 42; 77, 4, 9. 
( स॒«८छ, ॥, 474, 00). ए।, 26 ) 

मार-तत्सम ६ मदन ) 477, 6, 8. 

मारि-मारी (8 [१४४९7८८ ) 7, 6, 8. 

मारेबअ-मृ+णिच्‌ + तज्य ।, 48, 4 .(छ॒ ६०. 
प५, 488. ) 

मालइ-मालती, स्नरी, पता, 2, 9, 

मालिणि-मालिनी ५7], ।2, 9. 

मासुल- मांस + उछ ( खार्थे ) एा, 2, 6. 

माहअ-माधव ( विष्णु ) एशव,4,38;72, 8,8, 

माहप्प-माद्ात्म्य 0, 9, 4. ( 670. 4,88 ) 

मि-अपि , 4, 7. 

मिभ-मित 5, 26, 42. 


5 पता 


मिग ] 


मिग-मृग ।]7], 8, 6. 

मिगर्जंगछू-मृग+मांस ( तत्सम ) 75, 9, 5. 

मिगमर-मृग+मार 75, 8, . 

मिच्चु-मृत्यु ए7, 4, 9. 

मिच्छादंसण-मिथ्यादशन ४, 5, 2. 

मिच्छालिंगि-मिथ्या + लिश्िन्‌ 7%, 2, 8. 

मित्त-मित्र [7, 8, 5; ए, , 7. 

*मिरिक्क-मत्सरकर, टि. (ता, 7, 8. ( विरिक- 
पाटित ल्‍0, एव, 64; ४९९ एक्षां४7६ ) 

मिलिय-मिलित ], 0, 5; !, 8, 9. 

*मिलिय-मुक्त ( रहित ) ४7, 2, 5. ( मेह-म॒च्‌ 
सघर०छ, 79, 9। ) 

मिस-मिष 2, 9, 7. 

मिहुण-मिथुन ५१, 9, 4 (प्र०॥, ।, 87 ) 

मीणइ-मन्यते, (था मिर्मते (१) ५, 9, 8. 

मीमंस-मीमांसक 5, 0, 8. 

मुअ, “य-मृत ॥, 4 0; शा, , 2. 

मुअंत-मुखत्‌ 7, 9, ; शा, 2, 8. 

मुइंग-मृदन्न ।, 5, 9; पता, 7, 7. 

मुक्क-मुक्त ता, 2, 4; 7, 6,7; 79, 8, 5. 

मुकख-मूल शा, , 7; 75, 22, 9. 

मुक्खुज्ञुय मोक्ष + उद्यत शत, 4, . 

मुग्ग-मुद्र ( कणावशेष ) ए, 0,2. (४७ व, 
; प. मूंग ). 

मुग्गर-मुद्र ४, 4, 8. 

मुच्चय-मच, इ ५7], 2, 0. 

मुच्छ-मूच्छो ५॥॥, 7, 8, 

मुच्छिय-मूर्चिछित ५ता, ।, 8. 

मुज्ञ-मह, इ ॥7, 9, 4. 

मुद्ठि-मृध्टि एए7, 7, 2. 

मुणाल-मृणाल ॥, , 8. 

मुणिगुक्त-मुनिगुप्त, पु. [>, 48, 0; 5, 
6, . 

मुणिज्ञ-ज्ञा ( कर्मणि ) "इ ॥, 8, 7, (#०7. 
9, 7). 

मृणिणाह-मुनिनाथ ए77, 3, 8, 

मुणिय-जञात शा, ,46., (प्र. 79,7 ). 


शब्दकोश्नः 


[ मेह्नबंहु 

म्त्ता-मृक्ता [7, 8, 0. 

म्साहल-मुक्ताफल ५, , 8. 

मुद्ध-म॒ग्ध , 3, 2; ४, 2, 5. 

मुद्धाई-मुग्घादेवी, ्री, [, 2, ; 7, 2, 6. 

मुय-म्र '६ ॥, 4, 8. 

मुय-म॒त्र; 'इ 7ए, 2, 49; "हि, “सु. ॥, 8, 
40; ,8, 8; *बंति , 6, 9; मुणवि 80.8 
(, 5, 8. 

#्मुखुमूर-भण्जू , 'इ, ॥7, 6, 0, ( घक्का, 
ए, 06 ). 

+मुसुमूरण-भजन ।9, 0, 48. 

मुह-मुख, 7, 40, 8; , 8, 8. 

मुहफेड-मुखस्फेट ० न्सस्‍्फोद शा, 5, 8. 
( ४९७, फेड ) 

मुहरुह-मुखरुद्द ( दंत ) [47, 6, 44. 

मुहरू-मुखर , 0, 2; ५४], 5, 0. 

मुहवड-मुखपट ।, 8, 8. 

मुदविधण-मुख+वेधन 2, 26, 8. 

मुहुर-मुखर ५7, 5, 6. 

मुहुल्-मुख+रछ ( स्वार्य ) ४, 9, 6. 

मुंडिय-मृण्डित एप7, , 5. 

मूठत्तण-मूढठत्त्व 79, 8, 8. 

मेइणी-मेदिनी 7, 5, 7; ४, 2, 9. 

#मेट्ट-हस्तिपक 7/, 5, 8, (मेंठ [2. एा, 
88 ). 

मेणइ-मेनकी, सत्री, शत, 4, 8. 

#मेक्त-मात्र ( प्रत्यय )।, 8, 8, ( प्र, ॥, 
8 ). 

क्मेर-मर्यादा [, 8, 3; 77ए, 2, 2, ( सीमा 
2, एत, 8., ७!, मेर 000४0७7४ ) 

मेरअ-मदीय शत, 6, 2. ( ।॥. मेरा ). 

मेलाबअ-मेलापक 7%, ]], 8. 

ऑमेल्न-मुच, ँद्दि पा, 3, 3; >हिवि, १५०, १, 2. 
( सक्षा, [५, 9 ) 

#मेल्आअ-मोचक 5, , 4, 

#मेल्रत-मुखत ॥77, 9, 8. 

#मेल्लबड्डु-मोकम्‌ ४, 8, 2. 


5 १५७ --- 


मेछ्लाब ] 


+मेलाब-मोचय्‌, "हि ए, 8, 6 
बमेलाविश्य-मोचित ॥, 8, 4; पा 
78, 4 
मेल्लाचिअ-मेलापित ( भावे ) [, 0, 4 
मेह-मेघ ।, 5, 5 
मेहडर-मेघपुर, न. शा, 7, 5. 
मेहडल-मेघकल ], , 2 
मेहलिय-मेसलिका [, , 4, ॥, 3 
मैहबाल-मेघमाला, श्री, ए]ा, 7, 6 
मेहबाहन-मेघवाहन, पृ. शत 7, 5 
मेहवबाह-8४70० ४8 मेहवाहन पता, 8, । 
मेहावि-मेधाविन 7!], , 2 


#मोकलिअ-मोचित ता, 7, ; ए, ५, 8 


(7४, मोकलणें (0 76[09.96 ) 
मोक्‍्ख-मोद्त [, 8, 0; पा, 6, 6 
मोड-सोद ( भम्ज ) 

मोडना 40 ६छ 86 ) 
मोडण-मोटन ॥]7, 4, 7 
मोडेंत-मोटयत्‌ 77, 5, 6 
मोडिय-मोटित ए।, 7, 4 


मोक्तिय-मौक्तिक ।, 7, 7; ९, 2, ४. ( प॒, 


मोती ) 
मोत्ति ओह-मौक्तिक+ओघ 75४, 8, 8 


मोर-मयर 7[, , 8, ( प्॒७०), , 74, 6०7, 


पे, मोर ) 
मोरपिछ-मयूरपिच्छ ५, 0, 20 
मोहंघार-मोह+अन्धकार [४, 4, 2 


य 


य-च 4]], 4, 5. 
"बलू-तल 4, 4, 8. 


याणिआ, 'य-शात 07], 2, 4; शा], 8, 8; 


पा, 6, 7. 


याणेलखि-जानाति 77९, ॥7, 8. ( प्र, 7ए, 


299 ), 


णायकुमारचौरिठ 


इंति /, 5, 5; ( भ. 


[ रयणमाल 


स्थ-रत ॥, 7, 3. 

रइ-रति , 6, 2 

रइ-रति, श्री, शा 

रहृदश्य-रति+दयितू ४], 4, | 

रइपीई-रति+श्रीति [7, 8, 2 

रइय-रचित स]], 5, 4. 

रश्वइ-रतिपति ४, 0, 48, 

रहवइरि-रति+चैरिन्‌ ( जिन ) एव, 0, 2, 

रहे-रत्ता ( अनुरक्ता ) ५], 5, 8. 

रउह-रौह ], 8, 8, [5४ 7, 7. 

रडरव-रौरव ( नरक ) ए, 4, 4. 

रकख-पु. ए], 2, 2, पा, 6, 0. 

रक्‍कलण-रक्षण ए॥], 46, 2. 

राकिखिय-रक्षित पएत, 4, 4. 

रक्‍खंकर-भस्मकर ५7[[, 6, 0, (7, राख 
&868 ) 

रज-राज्य [, 4, 8 

रस्ागहू-राज्य + ग्रह ५], 4, 7 

रज्जेसरि-राजेश्वरी ए, 2, 2 

रणझणत-०770778009. [2,५8, 4, 

रण्ण-अरण्य ४१, 6, 5; 75, 28, ॥4 
( ०७, 4, 66.) 

रक्त-रक्त , 4, 5; ए, 4, 8; पएत], 2, 8. 

रक्तत्तण-रक्तत्व [[, 0, 7. 

रक्तमाण-रक्तमान ४, [7, 0. 

राक्ति-रात्र [7 , 2, 2, 

रमस्म-रम्य 7]], 6, 8. 

रस्मय-रम्यक ( गहननाम ) ५४, 0, 8. 

रय रजस्‌ ।, , 2; ए], , 9. 

रय-रद ५, , , 

रयण-रत 7, 8, 4; 7, 2, 4, 

रयणकोडि-( १ ) रदनकोटि (२ ) रत्नकोटि []], 
6, 2. 

रयणकय-रत्नत्रव 7ए, 8, 6, 

रयणमाल-रतमाछा, त्री शा, , , 


“-- १५८ -- 


रयणायर ] 


रयणायर-रलाकर, 7, 3, 4; 77, 7, 6. 

रयाणि-रजनी ५, 2, 8, 

रयणीयर-रजनीचर ४7, 7, 8, 

रयय-रजत, प. (कैलाश, विजया्ध, टि.) 7, 
2, . 

रयव्वय-रतत्त ए, 8, , 

रबण-रमण ५7१, 0, 8. 

रवचण्ण-रम्य 7, 7, 8; पा, , 2 ( प्र०७. 
ए९, 492 ). 

रवाल-रव + आल (मत्तथे ) !, , 7. 
(स७॥, पा, 59 ) 

रविणंद्ण-रविनन्दन ( यम, शनि ० कर्ण ) 7], 
4, 4, 

राखियर-रवि + कर शत, , ][, 

रख-रसा (भू) ए, 4, . 

रसणा रशना , 7, 8. 

रसवाइअ-रस + वादिन्‌ 79, , 5. 

रखंत-रसत प, 5, 4. 

* रसाल-रस + आह ( मंत्र्थ ) !, 8, 8 रूंपट, 
टि. ( प्रृ०७, ॥, 459 ). 

रासिय-रसिक ।, 8, 2. 

रासिय-रसित ( शब्दित ) 77, 7, 5. 

रासिय-रसित ( रसयुक्त ) ए7, 2, 8, 

रासिल्ल-रस + इछ ( मत्वथें ) ४]॥, 9, 0, 

रह-रथ 7, 6, 9; ५७॥, 4, 7; श, 8, ., 

*+राह-गुप, रहंति ।, 6, 9; "हि ए] , 5 ( ४6 
7006 707 छश्गांणी रहस्‌ ॥8 वंठान॑एल्त ) 

रहस-रभस 75 , 40, , 

राहिज्ञ-गुप्‌ (कर्मणि ) "इ ए।, 4, 7. 

+रंखोलमाण-दोलायमान एप, , 7 (॥6७छ॥, 
7ए, 48 ), 

रंग-रक्त !, 7, 60. 

रंग-रह्‌ "ह एा, 4, 4 (४. रिंगना, रंगना 
४, रांगणें ), 

रंगंत-रज्त्‌ ।7, 8, 8. 

रंगावालि-रशावालि 7, 7, 7; 77, 6, 8. ( ५. 
रांगोढछी ). 


शब्दकोशः 


[ राद्दा 


रंजिज्ञ-रण्ज्‌ ( कर्मणि ) *इ ॥7, 8, 4, 

राजिय-रण्जित 7], 9, 6. 

रंड-५०7070. 7707॥ रण्डा ( विधवा ) "मे प, 
8, 47. ( (४, रांड ). 

रंघ-रन्ध्र शत, 5, . 

रंत्र-रम्मा 7ए, 6, 8. 

रंभ-रम्मा, ञथ्री, ए]], 2, 7. 

रंभवण-रम्भा ( कदली ) + वन ५, 0, 6, 

राअ-राजन्‌ ।, 6, ; ९, 2, 9. 

राअ-राग ] (7, 8; ।, 8, 8. 

राइअ, य-राजित ५, 8, 8; ५, 8, ! , 

राइव-राजीव 7ए, 6, 2. 

राइस-रात्रि+ ईश 7ए, 6, 2. 

राजत्त-परिदित (१) [४, 20, 8, 

राएस-राजेश ५, 7, 6. 

राणअभ-राजन्‌ त, 4, 3;ए, 2, 4 (प्र, (७. 
(5. राणा ) 

राम-तत्सम 79, 6, 9; शा, 8, 5; 5, 
47, 29. 

राय-राग ।, 0, 2;ए7, 8, 2. 

राय-राजन्‌ ॥], 7, 4. 

रायउत्त-राजपुत्र ४३, 8, +. 

रायगिह-राजणह, न. , 6, 48. 

रायक्तण-राजत्व ५7, 4, 8. 

रायपट्ट-राजपद्ट श], 4, 4. 

रायसिय-राजश्री ४7, 8, 0. 

रायहर-राजगृद ५१, 5, 6. 

रायाएस-राजादेश शा, 4, 9. 

रायालूअ-राजालय 77, 7, 4. 

रायावलि-रागारवले ]]], 7, 4. 

रायाहिराअ-राजाधिराज 4, 9, 2. 

राव-रज्ज +णिचु, ६ ९, 9, 4 ( 679. 47, 
49.) 

शवण-तत्सम ।ए, 4, 2; ५४॥], 44, 9. 

राहव-राघव १7, 47, 8; ५॥], 74, 9. 

*राहा-शोभा >, 8, 7 ( राह-सुन्दर 70.077, 
8; 729 4; 856७ जस, 5८6 रेदद, ) 


है १४२ ८ 


ह् 


रिड-रिपु !, 8, ; , 6, 7. 

रिण-कऋण 7, 8, 9; पा, 6, 0 ( ॥6€४॥, 
7,44 ) 

रिद्वि-फाद्ि , 4, 0. (4८४ 7, 28 ), 

रिया-ऋच ( वेदपड़क्ति ) ए77], 0, 6. 

रिखि-कषि ], 5, 8, ( 6९४. 4, 44 ) 

रिलिपंति-ऋषि +पड़ाके ) [5, 2, 7. 

#रिछ-शुक, टि. ।, 6, 2. 

झइ रुचि , 4, 2; ५7, 6, 22. 

#शक्‍क्ख-बृक्ष ।, 8, 7; 75, 22, 9. (प्॒०॥. 
पर, 27; 0. ४. रूख ) 

रश्य-रुच, “इ 77], 6, 74; 77, 6, 9; शत, 
2, 6, 

रुज्प-रुघ्‌ ( कर्मणि ) "६ एा, 6, 47, 75, 9, 

"4. (पछ०७, 7ए, 28). 

झट्टु-रुष्ट 79, 9, . 

रुणरूण-070778009. +, 9, 8. 

रुण्ण-रुदित 79, 8, 8. ( ए७४, एप, 62). 

रुइ-रुद्र ।।, 8, 8; ।5, 6,4. 

झुण्पिणि-रक्मिणी, ्री, ४१7, , 5, (प्॒०छ. 
7, 69 ). 

रुूय-रुदू “ह ॥, 4, 8.. 

झहिर-रुषिर 779, 0, 6; एा, 4, 7. 

रुदिरल-रुषिर+उछ (स्वार्थ) ४, 2, 6. 

दंजिय-रुत (गुशित) ५,।,2 (प्र०७०.77०,67). 

#रंद्‌-विपुल, पूर्ण ( 57. रुन्द्र ) ॥, , 7; 7, 
8, 0. (),07,4; ?७, 426; )/. रुंद) 

*देश्च-रुघू, ”इ ४१, 4, 5; “भिवि ए, 2, 74; 
प्रा, 8, 2 ( प्र. 77, 28) 

#रूई-अकंदुम पए।7, 2, 4, (रूवी शत, 9, (४, 
रुई, 866 70/68 ) 

रूय-रूप 7, 5, 0. 

रूव-रूप 7, 8, 8. 

रूजाकेयण-रूप+आलोकन 9, 5, 8. 

रुस-रुष्‌, "हि 7, 9, 5. (स॒«7॥.9,286). 

+रेहण-प्वाह (१) ९, 4, ; ( ००777%76 एप, 
रेलपेल ) 


गायछुभारचरिड परे हू 5 ++ ; 


[लत 


रेबइ-रेवती, त्री, पता, 2, 6. 

#रेह-राज्‌ *इ , 7, 8, (प&्य, 7ए, 00). 

रोमंजिय-रोमाथित 77, 7, 5; ए, , 2. 

रोब-रुद्‌ "३ 77, 8, 2,(प०७, 7ए, 226, ) 

रोबमाण-रुदत्‌ 75, 8, 7. 

रोखस-रोष 777, 7, 8, एा7, 4,8;5 7 ,9 

रोसाबउण्ण-रोष + अवपूर्ण ए, 5, 6; शा, 5, 
4. * 

रोह-रोधस्‌ (तट) , 3, 7* (7४, 82 ). 


ल 


लअञ-लय 5, 4, 6, 

लइ्इ-5066 ला. 

लदइज्ध -ला ( कर्मणि 07 लोट ) "इ , 7, 8. 

लइय-श्हीत 4, 9, 6; ता, 5, 2 (।). शा, 
8 ). 

लडडीयर-लकुटी+कर शा, 8, 4, 

लक्ख-लक्षय्‌ 'इ ॥7, 8, 7; "हि , 8, 8, 

लक्ख-कक्ष ( संख्या ) 77, 2, 9. ( प्र, छाख्र ), 

लक्खण-छक्षण ।, , 6; पा, 4, 48; प्रा, 
0, 5. 

लक्खणकर-लक्ष्मण+कर 777, 4, 5. 

लाक्खिय-लक्षित ४, 6, 2, 

लग्ग-लग्‌ 'इ79, 2, 39; “डा, 9, 8; 
लग्गिवि ( प्रारभ्य ) ४7, , ; रूग्गेवि [], 
, 9. ( !, छगना, लगाकर ), 

लूग्ग-लग्न 477, 6, 2, 

लग्गण-लग्न ४३, 2, 0. 

लच्छिछ-लक्ष्मी , 8, 4; एप, 2, , 

लच्छीमइ-लक्ष्मीचती, त्री, ए7, 8, 7.5,2,, 

रूचछीसर-लक्ष्मीश्वर ( विष्ण ) 75%, 6, , 

लच्छीखिव-लक्ष्मीशिव ( "ुख ) ५१, 4, 8. 

लब्जिआअ-लजित 7, 5, 2, 

लट्टि-यशि 2, 8, 4. ( 69., 7, 247; पछ. 
लट्ठी, लाठी ). 

लक्तध-लपित %, 7, 27, 


-- १६० -- 


ढँत ] 


छशल-लपित्वा [5, 7, 89. 

छब्म-लभु ( कर्मणि ) "६ 75, 8, 8. रुब्मंति 
7, 6, 74. 

लय-लता 7, 2, 4; ९, 6, 8. 

लयअ-लात ( गृद्दीत ) ४, 7, 8, 

छलललेंति-0007४४००.५, 5, 6. 

छलिय-ललित 7, 7, 2; ९, 6, 8, 

#ललक-रोद ए77, 7,  ([0.ए77, 8; 7७, 
09, ू, ललकार 8 ०६ ०॥४०, णों8 


86छशाड़ ५0 80 एला७' एछुशटंश्ीए शांति | 


हक 5. द्वांक, ) 

लवणण्णव-लवणार्णव 7, 8, 3. 

लबंत-लपत्‌ !, , 0; शा, , 4, 

लाविय-लपित शत, 8, 7. 

लह-लमभ्‌, लहिवि, लहदेवि [], 6, 8;ए7,5 , 
, (छ€छ, 7, 87 ', 

लह्ठु-लघु ( शीघ्रम्‌ ) ।, 9, 4; , 78, ; 7), 
6, 6. ( ४. छौकर वष्यंणरं ). 

लब्दुआरी-लघु+तरा ॥7, 6, 8. ( ]7. लहुरी ) 

लट्दुई-लघ्वी 7]7, 6, . 

लेकेस-लंका+ईश ( १) रावण (२) चणक 7], 
4, 8. (8०७ )२०॥०४). 

रूंपड़-लम्पट 5, 8, 7, 

लेबंत-लम्बमान ]५, 5, 6. 

लोबिरथाणिया-लम्बस्तनिका (विद्यानाम ) शा, 
6, 8. 

ला-ला ( ग्रहणार्थे घातु;) छइ-लेहि !, , ; 
गा, 40, 8, 6; ए।, 6, 28; लेइ 7, 40, 
2; ढेंति ।, , 7; लेप्पिण ए, 8, 48; लेविणु 
4, 40 4| छलएपिणु 3, 8, 8. (प्र, छेना 
(0 (8020 ) 

छायण्ण-लावण्य ।, 7, 4; ॥], 4, 40;0ए, 
0, 2. 

लालाधिड-छाला+पिण्ड ॥], 6, 6. 

( सुखकाष्ठ॑ं लालापिंडी, टि. ) 
लिख-लिप 7ए, 4, 8; ए, , 8. 
लिप्प-लिम्प्‌ "इ ।, 0, 9. (प्र, छीपना ). 


लाग,,..२ १ 


शब्दकोशः 


[ ल्विकाव 


लिवि-लिपि ]77, , . 

लिहद-लिख *हिवि पता, 5, 0. ( तिलए, +ं, 
87; &. लिद्रणें ). 

लिद्दाविय-लेखित !, 5, 4. 

लिहिय-लिखित , , 5; 77, , . 

लिंत-ला+शत्‌ ए, 7, 8. 

लुझख-लुब्ध पा, 9, 4. 

छुय-छन शा, 5, 2. 

लुरण-छेदक 79, 0, 4. (९09. 7ए,94; 
7709, 77०४ छु. ) 

लिइ-80० ला. 

छलेद-लेख ए॥7, 4. 8; (०७, 7, 87), 

लेहार-लेखहार ए]! 0, 8. 

लोअ-लोक ॥7, 4, 9. 

लछोइय-लोकिक 79, 8, 8. 

लोइ-लुटू, 'इ ५४7॥, 4, 6; "इंति ५, 5, 8. 
(स्वप्‌ 80०, |॥७॥ 7ए, 46; 7, छोटना) 

लोइ-ल॒टित पा, 7, 6. 

लोटिय-ड॒टित [7, 6, 6. ( लोश्टिअ-उपबविष्ट, 
79. शा, % ) 

+लोण-घृत 7, 48, 8, ( ४, लोणी 07//७7,) 

लोणसायर-लवणसागर ५], 6, 7. 

लोय-लोक ], 8, 6. 

लोयण-लोचन , 7, ; ॥, 8., 6; प, 
, 9. 

लोयवाल-लोकपाल ४7], 4, 2. 

लोह-लोभ !], 3. 4; 7५, 2, 8. 

लोहिय-लोदहित ए, 4, ; ४7, 7, 7. 

स्हस-हस, “३ ॥[, 4, 8; ५४१, 4, 4. ( ल्लंस 
80००, 4[००४, 9, 97 ) 

ल्हसिअ-हसित ॥, 8, . 

दिहक्क-नि+ली, "इ 4, 7, 2; “उ ए7॥, 4, 9; 
"क्वेबि [7, 7, 40, (पक 7ए, 55), 
लूज, टि. प, छुकना ५० ॥70७ ) 

ल्हिकविअ-नि। ली+णिचू+ क्त 77, 4, 5. 

ल्हिकाव-नि+ली+णिच्‌, "इ ॥[, 8, 5, 
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ब] क्‍ णाषइमारचरिठ 


घ-श्व 4, 7, . 

ब-अपि १९१, 0, 42, 

बअ-ब्रत ए४7, 4, 2, शा, 0, 6. 

"बषद-पति 7, 8, 7; ]77, , 0. 

बइकंठ-वैकुण्ठ ( उपेन्द्र ) भा, 2, 7 
(बहकुंड ऐ७. 24 ) 

घइसेडिअ-वैताण्डिक ।5,7, 6, 


वश्यर-ब्यतिकर ( इत्तान्त ) ॥77, 5, 44; ९, 


6, ; ए, 7, 44. 
बइयायरण-वैयाकरण ।5, 2, 9. 

” बइरंत-वैर+अन्त 79, 2, 4. 

बहरि,'य-पैरिन्‌ 7, 4, 2; ध7, 5, 9. 


वइवस-वैवस्वत ( यम ) , 4, 6; ४, 4, 5. 


बइस-वैश्य ए, 0, 4. 


बकक्‍साण-वि+आ+र्या, 'इ77, ], 6; ॥5, 


5, , 
चक्‍लाणिय-व्यास्यात ५7, 8, 44. 
बग्ग-वल्ग, "ह ], 7, 7; ४7, , 6, 


बग्ग-वर्ग 7[7, 2, 7; शत, 44, 4; ॥5, 


9, 7. 
बग्घ-व्याप्र ए, 8, 9; 75, 28, 4, 


बद्य-म्रज्‌ “३ ।, 0,9; ए77, 6,,न्‍ , 6, 9. 


(प०७. 77ए, 226 ). 
धक्यंत-ब्रजत्‌ ५77, , 0. 
बच्छू-वक्षस 9, , 9. 
घबच्छ-वत्स 75, 9, 2. 
बच्छ-वत्स, दे, ४]7, , 8. 
बच्छर-वत्सर ५, 2, 7. 
बच्छलु-वात्सल्य 72, 42, 9. 


धजह्ा-वाद्य 777, नि 7; खा, 6, 4; श्, 9, 8. 


बज्य-वज ए77, 7, 2. 
अचज्ज-वादय्‌ ( कमंणि ) "जंति [!, 2, 8. 
बजद्-वर्जयू " ५॥, 0, 8, 
धजाकवाड-वज़कपाट [], 8, 2. 
बज्ाकंठ-वजकंठ, पु. ए77, 5, 2, 


( बाप 


*बज्जर-कथ्‌ “इ 77, , 4; ए7, 0, 8, 
(घक७. 7ए, 9 ) 

+बजारिअ-कथित 777, 8, 7; एू 76 एा, 
37, & 

बज्त-वाथमान 75, 22, 6 

पजञ्जिअ-वर्जित ।, , ; ॥, 5 (4, ए,8,5 

बज़िअ-बादित 7[7, 429, 4 

वज्जोयरि-बओदरी, थी. प्रात, 7, 44. 

बह-बृद "ह ए7, 74, 9; “एा, 6, 0; 5, 
34, 8. 

बहुलू-बत्तुंल त[, 4, 8, 

बदड्ध-वट ५7, 5, 8. 

बडण-पतन ।, , 6 

वडविड्दि बंर्ट/विटपिन्‌ ५777, 9, 4 

पडेचल-प्रदाश्वल ए, 0, 6 

बबू-वप्‌ लिए, 6, 2 (पर, हाथ वढना ) 
७ अर 7, 40, 8 

-हंद्धिमत (दार्धकालम, टि.) ४प], 9,7 

बड़िय-वर्षित 7ए, 9, 8; ए,, 9; ए7],, 9 

बण-त्रण प्रा, 0, 4; 77, 0,6, एय,6,9 

बणमाला-वनमाला, ज्री, ४7, 8, 7 

बणराअ-वनराज, पु, ४, 8, 6; ५१, 42, 5 

वणराइ-वनराजे 75, 45, 

चबाणि-वणिक्‌ , 7, 2; , 4, 0; 75,5, 8. 

बणिय-त्रणित ।, 7, 8, 

वाणिवर-वणिग्‌+वर ], 6, 6, 

वणीस-वणिगू+ईथ 5, 77, , 

बण्ण-वर्ण (०००० ) , 7, 8; 9, 40, 8; 
जगा, 4, 39 

बण्ण-वर्ण ( चतुरा्रम ) ।, 8, 8 

बण्ण-वर्णय्‌ "्णतु 7, 5, 4 

वण्णंत-वर्णयद ५, 7, 9 

घण्णिअ-वार्णत [, 4, 4, 

बाण्णिज्ञ-वर्णय्‌ ( कर्मणि )"इ ।, 7, 6; ॥, 8, 
8; गा, 2, 9; ५, 7, 9. 

घाण्णिय-(! ) व्णा (2 ) पश्चिका, (8 ) वर्णिता, 
पर, 5, 6, 7. 


व 5 


वत्त | धब्दकोशः 


“बक्ष-पत्र 7, 0, 4; शा, 5, 0. 

बच्त-वक्‍त्र 7, 0, 4; 7ए, 2, 8. 

बच-शत्त (बाताी ) एा, 8, 6, 

चत्थ-वल्र (।[, 8, 46; दा, 4] $ 9; ४7, 
9, 2. 

यत्थावद्यार-वर््ञापहार ५7, 0, 5. 

घद्दल-बादंल ( मेष ) 77, 26, 5. ( दुर्दिन 70. 
शा, 86; मस्त. ॥(, बादल 07 बादल ), 

+बमारू-तुमुल ए7, 7, , (बमाल 7). ए॥, 
90. बमाल-कलकल 72%, 47, मेलापक ० 
कोलाइल टि. ) 

बम्म-वर्मद ], 5, 0. 

वम्मह-मन्मथ 3, 7, 8; 7], 4, 47 ( प्॒०फ्त, 
], 242; ॥, 6. ) 

वम्महबेय-मन्मथ+वेग ५777, 0, 9. 

वम्मुल्लरण-वर्म+छेदक 9], 4, 4, ( मर्मवेधक 
8९७ जस; उलर-तुड (बट ) प्र७४, 7ए, 6: 
850 800 छारण, ) 

बय-वक १, 6, 6. 

बय-त्रत 7, 2, 8. 

वयछाय-त्रतछाय ( 'शोभ ) ४, 20, 8. 

बयण-वदन , , 9; ए, 2, 0. 

बयण-वचन , 6, ; , 8, ; ५॥, 5, 4. 

वयणराअ-वदन+राग एत]], 6 9. 

वयहल-त्रत+फल ॥ए, 5, . 

बर्यंसी-वयस्या [[, 2, 44; पा, 4, 2, 
( ४७४. १90 ) 

वरइस-वरितू ( पति ) 7, 77, 4, ॥7ए, 8, 6; 
शा, 4, 5, ( आभिनववर; 0), प्रता, 44, ) 

वरण-वारण ५१, 8, 6. 

वरपत्त -बर+पात्र 77, 20, 9. 

वराअ, य-वराक ४7, 8, 8; ४[, 5, 9; 
४, 9, 42., 

वराडी-वराटिका ॥][], 8, 8. 

बरिट्ट-वरिष्ठ ।, 8, 4, 

बरिस-वर्ष (देश ) 75, 8, 4. 


[ वंचेवअज 


चरीस-वबर्ष ( संबत्सर ) 7४, 2, 2९, 
(00902099760 07 707७ ) 

चबल-वल्‌ (चलने) "३, ए, , 2, एा, 4, 4, 

बलकक्ष-वलक्ष (घबवल) ए, 8, 7 .(20.64) 

बलरग-भवलप्त श!, 48, 49. 

घलिय-बलित (वलिय); बलीयस वा 77,2, 0, 

वलोइय-अवलेकित !5%, 8, 2., 

बलह राय-वाह्मराज पु. , 8, 2. 

यलीहर-वहीरह !, 7, 2, 

*बछूरिया-मांसपेशी शुष्करमांस टि. [], 8, 2. 
( वहर-गहन, क्षेत्र ०८० ॥), एता, 86; एआं, 
3858; वह्वरी, विह्री-केश ॥). प॥7, 82; 
बह्लरा-लता 72%, 346, ) 

ववहार-व्यवद्दार [!7, 8, 6; ५7, , . 

चसण-व्यसना, 8, 9, !, 8, 7; ४7, 5, 9. 

वर्संगअ-वशं+गत |]!, 4, 0. 

व्सेततिलूय-"क, वननाम, शत], , . 

वर्सतमाल-'ला, ख्री, 0, 6, 7, 

बसिद्दु-वाशिष्ठ, पु. [7, 8, 8, 

वासियरण-बशीकरण ॥, , 0. 

वसुणद्य-वसुननन्‍्दक ( 89074 ) शा, 8, 8. 

वसुमइ-'ती (एथ्वी) !, 4, 2. 

चखुमइ- ती, छ्री, [5., 5, 7. 

बहछुयक्त-बसुदत्त, पु. [४, 8, 7. 

वरसुंघरि-वसुंधरा, त्री, ए॥, , 8. 

"बह-"पथ 7], 7, 6; एत, , 8, 

“बहू-वध ५], 4, 8. 

बवह-वध्‌ (हन) 'देप्पिण एता, 5, 8, 

वहिज्ञ-वर्ध्‌ ( कर्मणे ) "इ पा, 2, 0, 

बहु-वधू 7, 3, 6; 7, 46, 8. 

घेकइ-वक्रयति [!, 4, 0, 

वंकक्तण-वकत्व 7, 0, 0; 7, , 8. 

वंकाणण-वक्रानन 7, 4, 8, 

बवेंकाबइ-बक्रयति ४॥, 4, 2, 

बंच-वस्च 'इ ५], 4, 4. 

वंचिय-वाचित [, 6, 20, 

वंचेबअ-वशनीय 777, 2, 2, 


बा 05% अब 


बंजण ] 
बंजण-व्यम्जन 77, 9, ., 
बेछ-वाब्छ, '॥ 5, 0, . 
बँबू-वन्द, "दिवि ।, 2, ; ॥, 8, 2, 
बंद्‌ू-बन्य ।7, , . 
वेदिज्ञ-वन्द्‌ ( कर्मणि ) "इ 9, 8, , 
बंख-बंद ४7, , 4. 
बंसुब्मड वंश+उम्दृत 77, 9, 4. 
याइ-वादिन 9, ], 5; 75, 5, . 
वबाइअ-वाचिक ए।, 4; 4. 
याइश-वादिन्न 77, , 7, 
धाईसरि-वागीश्वरा 7, 2, 6. 
बाउ-वायु 777, 6, 2., 
बाउड़-व्याप्रत 7, 9, 7. 
बाउयेज वायुवेग ए777, 5, 8. 
धाएसरि-वागीश्वरी !, , 4. 
"बराण-पान पा, , 9. 
धाणरोह-वानर+ओष एगा, 6, 8, 
धाणिज्ञ-वणिज्या ।, 5, 8, 
धाणिय-पानीय पाता, 45, 44., 
बाय-वाक्‌ 7, 2, 2. 
धायरण-व्याकरण ।, , 0; [[, , 8. 
बायअ-वा+आगत ५॥, 2, 42. 
बाया-वाचा ( वाक्‌ ) शत, 4, ; 40, 40. 
“बार-व्यापार 5 , 20, 9, 
चारण-तत्सम 77, 8, 8, 4, ( 806 7009 ), 
घारणिद्‌-बारणेन्द्र ।, 9, 6, 
वारिअ-वारित 7[7, , 4. 


वारुणिया-“का ( बश्किरी-विय्या ) ए7, 6, 26, 


बाल-ब्याल, पृ, 70, , 6; पाता, 0, /. 
बालुम्म-व्याल+उग्च ए, ], 9. 
बाधि-वापी !, 8, 8; 7, 4, 7. 
बासलण-वासना 75, 5, 8. 

पासबच-यपू. 7, 44, 0. 

बासयब-तत्सम ( इन्द्र ) 7, 74, 0, 
याह-व्याध शा, 8, , 
बाहर-वि+आ+हू, "इ एप, 44, 6, 
वाहरकु-वा+अहोरात्रम 9, 5, 4. 


णायकुमारचारिठ 


[ बिल 


बाहा-बाघा 7, 8, 40, 
बाहिय-वादित एप, 8, 7. 
बि-अपि 7, 8, 2, 
चविदृण्ण-वितार्ण [7, 40, 7; एग, 8, 2, 
विउलगिरि-विपुल* प. ।, 8, 8, 
बिउलबयह-विपुल+पथ ५४7, 4, 8. 
विडस-विद्स्‌ [त, 4, 2; 75, 8, 2, 
विडसक्तण-विद्वत्त्त 7], 5, 4. 
विओश्य-वियोजित 77, 8, 2. 
विओय-बियोग ए, !, 4, 
विओयर-इकोदर ( भीम ) पु. 7ए, 0, 7, 
विकद्दा-विकथा 75, 20, 4, 
विक्खाय-विख्यात 7, 8, 8. 
विग्गह-विश्रह ।, , 8; ।, 7, 7. 
विचित्त-विचित्र ।, 6, 3; %, 2, 84, 
विच्छुलिय-विच्छुरित ( सिक्त, टि. ) 77, 5, 5; 
जा, 7, 8. 
विच्छेय-वि + छिद्‌ू + णिच "हि ।]], 8, 6, 
विजय-पू. पा, 8, 2. 
बिजयमहाएबी-“देवी, स्री 75, , 5. 
विजयसीह-सिंह, पु. एए, 5, 7. 
विजयसेण-"“ना, ञ्री, (, 5* 7. 
विजयाउर-विजयपुर, न. 79, 7, 44, 
विजयाण-बिजय + भााज्ञा एप, 8, 0. 
बिजयंघर-पु. 75, 4, 4, 
विज्ञ-विद्या (77, , 8, 
विज्ञप्पह-विद्युसभ, पु, ए7, 2, 2, 
विज्ञाउल-विद्या + कुल श], , , 
विज्ञाणिअ्-बिया 77, 2, 8, 
विज्ञासाहण-बिथा + साधन 77, , 2, 
विज्िजजमाण-वाज्यमान [7, ], 2. 
विज्ञु-विद्युत्‌ ए7, 4, 8, 
विज्ञुप्पह-विद्यद्मभा, भ्री, ४], 9, 8, 
विद्वुलिया-विज्ञतिका ( विद्यानाम ) ४7, 6, 92, 
विज्ुवेय-वियुद्रेगा, री, एग[7, 9, 8. 
विज्य-व्यघ्‌ “१ 7४, 9, , 
*विद्वछू-अपाबैल ( अस्टृइ्य ) शा, 0, 4; 


ने १६४ -- 


विद्ठु ] 


पर, 7, 46, ( विद्ल ७0, 7ए, 422, 
ले. बिटाल, है, बिटाछ,) 

बिट्ठु-विष्णु 77, 9, ; पता, 8, 8. 

बिड-विट पता, 2, 4. 

ऋविडप्प-राहु एा, 4, ; एग, 8, 5. (0. 
पता, 65; ?७. 88 ). 

विडबि-विटपिन्‌ ।, , 5. 

विणअ-बिनय ], 2, 8; ५, 8, 9. 

विणयपाल-विनय", पु. ए, 2, , 

विणयमइ-विनयमति, त्री. ए, 2, 2. 

विणास-विनाश 75, 5, 8. 

बविणिग्गय-विनिरगेत 7, , 9. 

विणिज्लिय-विनिर्जित , 4 , 4, 

विणिवारिअ-विनिवारित 77, !, 2, 

विणीय-विनीत ॥], 5, 8; शा, , 7. 

विणु-विना ।, 8, 2. 

विणोअ-विनोद 7], 6, 4. 

विण्ण-विज्ञ 5, 4, 0, 

विण्णव-वि + ज्ञप्‌ "इ , 8, 2. ( ४, विनवण्े 
+0 #0०प१७९४४ ) 

विण्णविअ, 'य-विज्ञापित ।, 46, 7; ॥५, 7, 
४; ए, , 4; एतत], 6, 2. 

विण्णाण-विज्ञान , , 5; ४, 5, 7; शा, 
48, 44, ( ॥46४, 47, $.) 

विण्णाय-विज्ञात 75, 44, 8. 

विण्णि-द्वि [[, 7, 9. ( ॥09. पा, 420 ), 

वित्त-विद्‌ + क्त शा, 2, 4. 

वित्तंत-श्तान्त ए], 47, ॥4. 

विकसि-इत्ति !, !, 40; ।, 0, 7; !, 5, 8; 
गा, , 4. 

वित्थर-विस्तर , 0, 8, 

बित्थार-विस्तार ], 8, 4; ए[।, 9, 0. 

विव्थारिअ-विस्तारित 7, 4, 2. 

बित्यिण्ण-विस्तीण ।, 8, 5; ५॥, 7, 0. 

विदिगिछ-वि + जुग़प्सा [ए, 8, 4; 4%, 42, 
0 (४00 दुगुंछ ) 

चिद्ण्ण-विदत्त 7, 8, 7, (8८८ दिण्ण ) 


शब्दकोशः 


[ वियारभगि 


चविदेह-दे. 75£, 8, 5. 

विद्ववण-विद्रावण ए], 40, 40, 

विद्यार्वणिया-विद्रावाणीका (विद्यानाम) ५,6,0. 

विप्पिय-विप्रिय ए7, 6, 2, 

विप्फुर-वि+स्फुर्‌ , "इ ५], 9, 8. 

विप्फुरंत-विस्फुरत्‌ 7, , 8. 

विप्फुरिय-विस्फुरित ], 8, 4; ए, 5, 2; 7, 
98, 8, 

विदुज्ंत-विवुध्यमान (विकसत ) ॥, ] , 8, 

विव्भम-विश्नम ।, , 4; ॥7, , 6. 

विब्भमन्त-विश्रम+अन्त !, 0, 0. 

#विब्भाडिय-अपमानित, ताडित, टि. ॥, , 
8 , ( विष्फाडिय-नाशित 7). एव, 70, ४. 
वाभाडे काढणें (० (087 ॥7॥0 ४)/"०१४, भविस, ) 

विमद-विमद ५।, 2, 2. 

विमला-जी, ५7, 2, 2. 

वियक्क-वितर्क 75, 2, 7. 

वियक्‍्खण-विचक्षण 4], 2, 8. 

वियड-विकट [ए, , 0; शा, 40, 4. 

वियष्प-विकल्प ], , ; शत, 4, ९; 
जगा, 7, 8. 

वियप्प- वि+क्लूप्‌ "इ, [5, 8, 7; "हि ४,2,॥; 
गैंणेवि 7% , 24, 8, 

वियर-वि+चर्‌ , “उ 7]], 0, 0, 

वियरंत-विचरत , 6, 2. 

वियल-वि+गल "उ पा, 40, 8. 

वियलिआ, "य-विगलित 7], 2, 2; व], 4, 
3; व, 7, 6; 79, 2, 4. 

वियालिय-विदालित , 7, 4, 

वियस-वि+कस ”सिवि ], 5, 2. 

वियसंत विकसत्‌ ।, 0, ., 

वियभ-वि+जुम्म ”इ 79, 4, 4. 

वियेभिय-विजामित्‌ ]], 8, 9; एत, 8, 9. 

वियाणिय-विज्ञात [5, 6, 2; ५, 48, 40. 

वियार-विचार 7, 8, 2. 

वियार-विकार ]!, ,9; ए,7,45४7, 5,6 , 

वियारभंगि-विचारभंगी, ज्री, श77], 2, 0, 


2० ८ दा 


वियारण ] 


वियारण-विदारण ए, 2, 9. 

बिरइय-विरचित ।, 7, 7; ।, 8, 2. 

विरइज्म-वि+रच्‌ (विधिलिसशः ) "ह गा, 2, 4, 

विरयण-विरचना 77[, , 0, 

विराइय-विराजित7], 8, 5. 

*विरेह-वि+राज "३ ,0,6 (प्र०्ण।५,00), 

#बिलआ, 'या-बनिता [], 2, 9; एा, 7, , 
(म००. ॥7, 28; एक. 9 ) 

बिलग्ग-विलप , 5, 6, 

बिलिक्त-विलिप्त 75, 8, 4, 

विल्लीण-विलीन ए], 8, 7, 

बिलुलिय-"त 77, 8, , 

बिलुलियेत-बिछुलत ए], 7, 9. 

विलेवण-विलेपन ५7, 9, 2, 

बिब-इव 77, 8, 8 (प्र७क, 7, 82 ). 

विवक्‍्ख-विपक्ष ए], 8, 8, 

विवण-विषणि एप, 2, 42. 

विवरीय-विपरीत 77], 9, 9. + 

विवके-वैरिणां वकम्‌, टि. एत, 8, 5, 

विवाह- गरुडबाइन (विष्णु ) एप, 8 » १. 
विविह-विषिध ए7, 8, 8. 

विवेइय-विवेकित 77, 0, 9. 

बिस-विष !!, 42, 9; 79, 34, 8. 

विसज्ञिय-विसर्जित [7, 4, 9; शा, 44, 8, 

*चिसट्ट-दलन पता, 7, 6, (छका,ए,76, 
बविघटित 7७ 840.) 

विसम-विषम, 7, 7, 3; ]7, 42, 9. 

विसमच्छ-विषमाक्ष 77, 2, 2, 

विसह-वि+राज "इ 7, 8, 5, (प्रष्ण, पए, 
400 ) 

बिसहर-विषधर ।, 7।, ।; एप, ! $, 

विसेक-विशंक एा, 8, 8. 

विसेंडुलिय-विसंस्थालित ( बिहल ) गर, 48, , 
( स०छ, पा, 82; 784 08व, ) 

विसाय-बिषाद ।7, 8, 2; 7ए, 4, 2, 

-विशालनेत्रा, सनी, [, 4, 7; गा, 

9, 46. 


णायकुमारचरिउ 


[ वौणाबज 


बिसिट्ठ-विशिष्ट ।, , 6; ।, 4, 8 $ 77, 8, 9, 

बिलिण्ण-बिशीण ए7], 4, 8, 

“बिह-"बिध 77, 2, 6; ए5, 3, 2, 

बिहआ,'ब-विभव , 4, 5; पएफ, 7, 6॥5, 
3, 8. 

विहृट्टिय-विधध्ित ।77, 6, 6. 

विहृड-वि+घट्‌ “डिवि ।, 8, 8; "हेसइ 7,8,2, 

विहडिय - विधटित 777, 4, 8 शा, 7, 4, 

विद्दत्ति-विभक्ति 7, 72, , 

बविहलू-विफल पता, 46, 6, ( बिहल ०७, 
77, 68; ४७, वा, 47.) 

विहलिय-विफालित (बिहलित ) एगा, 48, 8. 

विहंड-वि+खण्ड्‌ "डिबि ए7, 8, 2, 

विहाण-विधान 7], 3, 9; ए,0,0;5, 
7, 2. 

विहाविय-विभावित, (दृषट) ॥,8, 6 $ (सन्मा- 
नित, टि. ) 7४, 22, 2 

बिहि-विधि ।!], , 48; 70, 2, 47; शा, 
7.7: 

विहि-द्वाभ्याम्‌ [], 5, 5. 

बिहिअ-विद्वित ए, 30, 4, 

विहिण्ण-विभिन्न 7, 7, ; शा, 44, 2, 

विड्डर-विधुर (दुःख ) , ।4, 8; ९, 40, 8. 

विद्वइ-विभूति एप, 4, 48 

बिहृसण-विभूषण ]], 2, 7; १९, 38, 4, 

विद्दूसिअ-विभूषित ए], 4, 8, 

विहोडण-विस्फोटन 7[,4 ,7, (ताडन, [०॥), 
7५, 27. ) 

विजणय-व्यज्षन+क ए।, 9, 7. 

विंदू-इन्द 7,5, 6; गा, , 8, 

विंध-व्यघू, “ंति ए, 5, 2. 

विभल-विहल ए, 40, 8; ( बिब्भल पका, 
गा, 58. ) 

विभिय-विस्मित ४, 7, 8; ( विम्हअ-विस्मय 
प॒ल्ण, ॥7, 74; एक. वा], 89, ) 

“बीढ-पीठ 7, 40, 6; शा, 9; . 

वीणावज्ञ-बीणावाय 7!], 5, 8, 


““ १६६ -- 


बौजामासं ] 


बीणामास-वीणा+अश्ष्यास ५, 7, 6. 
बवीणायार-वीणाचार्य ए, 7, 4. 
घीयमाण-बीज्यमान 75, 8, 6. 
वीयसोयपुर-वीतशोकपुर, न. [5, 5, 6, 
थचीराणा-पीर+आशा 7, 8, , 
बीलछा-ब्ीडा ए, 8, 7 (विलिय, !), पता, 
65. ) 
बीसाखुदिया-विश्वा् सुख ( द्वितं)ब करोतीति, टि. 
विद्यानाम ए॥,, 6, 28. 
बुद्दी-शृष्टि [], , 4; (0७, ।, 87). 
बुडडु-इद्ध [], 2, 8; (तर७७. ।, 8), 
* कल बन 7%, 0, 5. 
-शंद्धि [, 0, 4. 
बुश-उत्त ], 8, 0; ॥], 9, 3; ए, 2, 8; 
75, 4, 4. 
बूह-व्यूद [7, , 0; ए॥]], 4, 8. 
बे-द्वि 72, 20, 4; (प्त्क, ता, 49). 
बेअ-वेद 5, 8, 8. 
वेइअ-वैदिक ५, 8, 8. 
बेढ-वेह्‌ "ढिबि एव, ,8 (पक, 79,2४) 
बेढिअ-वेशित ॥]7, 6, 4; ५], 4, 2, 
वेयवाइ-वेद + वादिन 7%, 0, 2, 
बवैेयबिहि-वेदविधि [27, 9, 9. 
बेयारू-वेतार ए, 0, 6; ए7, 7, 6. 
बेरि-वैरिन्‌ ५१, 6, 8. 
#यवेलहूल-कोमल विलासिन वा [, 4, ; ए7], 
8, 2; ( छ७०, शा, 96 ). 
बेल्ि-वढ़ी [, 5, 2, 
बेब-वेप्‌ "ह ७, , 2. 
बेथिय-वेषित 7ए, 8, 4. 
बेस-वेश्या [[], 7, 9. 
बेस-वेष एता, 8, 4; 7%, 4, 4. 
वेसाबाडअ-बेह्या + पाठक, टि. ५, , 7; 
पा, 6, 9; ( प्त, बाडा ७7००४प्/७ ) 
बेसि-वेत्सि ए, 8, 8. 
वेहविअ-बश्चित ( विलक्षीकृता, टि, ) [, , 0; 
( 967, 39, 98 ) 


शब्दकोशः [ सट्ठ 


चोसट्ट-व्युत्तष्ट 7ए, 4, 8; ( विकसित, पिंक), 
79, 4958, 80०8 ४० 80५६ ४७४०७ ) 


स 


स-स्र” , , 6; ए, 7, 2. 

खइ-सती शा, , 9, 

सइ-सती, ञज्नी एप, 2, 9. 

सइं-स्वयम 7, 5, 9; ]77, 4,7; त], 4, 

सई-सती ॥7, , . 

सइच्छा-स्व + इच्छा ५, 8, 4. 

सइट्ट-स्व + इृष्ट 7ए, , 8, 

सदइतक्त-सचित्त ( सावधान, टि. ) शत], 7, 0, 

सदइत्तण-खत्व ॥, 8, , 

सइव-शैव 75., 6, 8. 

सउच्च-शोच , 4, 4; ॥, 8, 6; ए,0,9. 

सउज्जवण-सद्‌ + उद्यापन ( 560 उजवण ) 5%, 
2, 9, 

सडणि-शकुनि (पक्षिन्‌ ) 7, 6, ., 

सउण्ह-स + उष्ण [४, 7, 4. 

सउयामाणि-सोदामिनी 75, 9, 6, 

सडचीर-सौबीर ( ०४४६७/-॥०)६, 7७४, 208 ) 
पा, २, 5. 

सउहयल-सौध + तल शा, 4, , 

सए-स्वयम्‌ (१?) 5, 2, 8. 

सक्क-शक् ४, 3, 2; शा, 7, ; 75, 24, 6. 

सक्क-शकइ ५, 8, 2; "हि ५, 2, 4, 

सक्कारिअ-संस्कारित 7%, 9, 9. 

सग्ग-स्वग ], 7, 5; ], 4, 8; ए, 5, 2. 

सम्गारूय-स्वर्गाल्य ए], 2, 8, 

सच्च-सत्य ५॥, 0, 9. 

सश्चयवइ-सत्यवती, त्री, ४१, ]4, 5, 

सच्छ-स्वच्छ ॥, 4, 4, 

सज्ञाय-स्वाष्याय ए!, 5, 4, 

सज्ञाण-सदू+ध्यान (स्वाध्याय, टि.)% ,20;0, 

* सझुट्टू स+अलीक ५१, 48, 48 ( ४००-हुद् .) 

सट्दु-क्षाउ्य 7, 5, 8, 


अर १ ६७ नल 


सरण | 


सणर-त्व+नर ४], 8, 2, 

सणाहि-स्व+नाभि 77; , 6, 

साणिच्छर-शनैथ्वर (प्रदनाम) [7, 7, 2;ए, 
0, 8; (पघ७ऋ 7, 49), 

सणियड-ख+निकट एा, 2, . 

सण्णज्ञ-सम्‌+नहू ( कमोणे ) *ह पा, 5, 22; 
( स००७, 77, 26,) 

सण्णद्ध-सनद्ध ए, 4, 20. 

सण्णज्यंत-सन्नहमान ए]7, 6, 4, 

सण्णास-सन्यास ।४, 2, 48; पाता, 8, 8. 

सण्णाहू-सणाह ४॥, 4, 2. 

सण्णिह-सच्निभ ।, 3, 7; ।, 6, 9. 

सण्णिहिय-सक्षिद्दित 7, 8, 8; ए], 48, 8, 

सण्हाण-स+स्नान 72(, 7, 28. 

संतेअ-स्व+तेजस शा, 9, . 

सत्त-सप्त 7, , 90; शा, 4, 7; 7४,8, 48. 

सत्त-सक्त 75, 7, 4, 

सत्तपश्नि-सप्ताचें: ( अभि )7ए, 9, 2. 

सक्तम्उम-सप्त+भोम ], 3, 9, 

सासि-शक्ति 7, 8, 2; !7, 8,, 75, २, 8, 

सत्तु-शत्रु [[, 3, 5; एए, 42, 4; ॥5, 
2५6, 42, 

खत्थ-धात्र ॥7[, , 6, 7, 4, 6; 7, 2, 
8; शा, 3, 4; 75, 2, 6. 

सत्थ-( ) शत्न (2) शात्र ४], 6, 5. 

खसत्थ-शत्र शत, 4, 7. 

सरिट्ठी-सदृष्टि ( सम्यन्दि) 75, 42, 9. 

खट्ट-शब्द 77, 4, 40; ए॥, 2, 0, 75,8,8, 

सदवियार-शब्दविचार ए7], , 7. 

सदहिय-शब्दित ४, 2, 8. 

सघअ-स+ध्वज !7, 6, 4. 

सपसाअ-स+प्रसाद ], 8, 7. 

सप्प-सर्प [], 8, 5. 

सप्पुरिस-सत्पुरुष शत, 9, , ( प्॒७०. |, 
44, $ 

सबरी-शबरी ४, , 4, 

सर्वंचण-स्व+बन्धन ५४।], , 48, 


णायकुभारचरिठ 


[ संम्माइये 


समोअ-स्व+भोग 77, 7, 84. 
सम-श्षम , 4, 8; 75, ४, 48, 
सम-श्रम गा 4, 4, 
समग्धघबिअ-सम्‌+अर्थित ए, 2, 4, (अग्घ-रा । 
००. 49, 400, ) 
समग्य-सम्‌+भर्च “थिवि [5, 2, 8. 
समाञ्निअ-समार्जत 5, 2, 4., 
सम्रण-श्रमण ए7, 8, 0. 
समप्ति-समाप्ति , 6, 2; त5, 8, 6, 
समप्प-सम्‌+अर्पय्‌ 'मि [[[, 7, 8; "ह ए, , 
4. 
समर-शबर 7, 70, 20; ५, 8, 6. 
खमरि-शबरों ४, 8, 6. 
समलद्दण-संवाहन 4>, 20, 48, 
समंजस-समज्स ।, 3, 8. 
समंति-स्व+मन्त्रिन [ए, , 5. 
समायक्ष-समागत ॥[, 9, 5. 
समायारिअ-समाचरित 77, 8, 9. 
समासिअ-समाश्रित 72, 6, 8; 75, 42, 4, 
समाहि-समाषि 4, 8, 20; 5, 4, 84, 
समिह-समिति ( 52४ 7008 ) ४, 4, 8. 
सम्रिद्-समिति 7, 2, 8. 
समिद्ध-समरुद्ध 7ए, 4, 6. 
समिद्धि-समद्धि /४, 8, 5. 
समिअ-शमित , 8 4; ॥, , 6. 
समीरिअ-चमीरित ![!, 5, 6, 
समुञझ्ञव-समुद्मम 7, 2, 4, 
खसमुज्जोय-समुयोत एत, 8, 47, 
समुद्विभ-समुत्यित [[7, 6, 9; ए 2, 8. 
समुत्तिषएस-स्वमुक्ति+अ्रदेश 7>, 7, 40. 
समुद्ध-सम्‌+ऊध्वे 7४, ४, 6. 
समुदद-ख+मुख समूह वा 4], 0, 2, 
सम्मइ-सन्मति !, 8, 8, 
सस्मरशा-सन्मार्ग 7४, 20, 2. 
सम्मत्त-सम्यक्त्व 77, 8, 4; 5., 2, 7. 
सम्माइट्टि-सम्यग्दष्टि [9, 8, 4, 
सम्माइय-समायात ५7, 2, 8, (प्र. मन में समाना). 


न्ननः ५ द्‌ ढक 


सम्माण ] 


खसम्माण सम्‌+मानय्‌ " णिवि 7, 5, १. 

सम्माणिय-सम्मानित एा, 8, 2. 

सय, “अ-शत 7, 6, 6; ।, 8, 4; ए, , 7. 

सयज्ञा-स्व + काये ए, 5, 8. 

सयज्ञयर-स्वकार्य + कर 7, 4, 8. 

सयण-शयन 7, 4, 40; ५, 8, 0. 

सयण-स्वजन एप, 2, 2. 

सयणशण-सुजनत्व शत, 8, 0. 

सयमह-शतमख (इन्द्र ) , 4, 8 

सयर-स्व+ पर ५, 4, 7. 

सयवत्त-शतपत्र 79, 8, 6; 7ए, 2, 8. 

समल हिणिया आतवूइनिका ( विद्यानाम ) ५, 

90- 

सया-सदा ], 8, 2. 

सयासिअ सदाशिव 5, 6, 8. 

सर-शर !, 7, 8; ॥, 6, 8; पा, 6, , 

सर-स्वर 7, 6, 4. 

सर-स्प “इ 7, 0, 2; 7, , 2; "इ शा, 
48, 7; "रिवि शा, ७, 7. 

सर-स्मर ( काम ) 7, 7, 5; शत, 6, 4; 
एप्प, 8, 4. 

सरडयय-खरोदय ॥]!, ।, 0, 

सरण-शरण ॥, , ।; ए, 8, 4. 

सरणाइय-शरणागत ४7॥], 43, 40, 

सरधणु-स्मर + धन॒ः , 9, 8. 

सरयण-स + रत एात, 8, ४, 

सरवण-स्मर (०० शर)+ इण 9, 8, . 


सरसासाहिअ-स्मरलश्म्याः साधकः टि.[5४, ,8, 


सरखुसियार-सरस +उक्ति + कार 79, 9, 0. 
सरसुच्छु-सरस + इक्ष ४7], 6, . 
सरदस-स + रभस [5, 9, . 

खसरंत-सरत ए7, 9, 5. 

खसराइय-सरागा 75, 9, 2. 
सरासइ-सरस्वती ], 8, 5. 

खसरासइ-सरस्वती, स्नी, ४]7, 2, 6. 
शरि-सरित्‌ ५, 4, 6. 

सरिद्धे-स्व + कदि ४7, 48, 9. 


ताग,...२२ 


शब्दकोशः 


| साप्ति 


सरिसख-सरश ए।, 8, 9. 

सलकखण-सदू।लक्षण 777, 8, 0. 

सलखलंति-00078४०0, 7५0, 8, 8. 

खसलहिज्ञ-/छाघ (कर्मणि) ? इ पा, 6, 8 
(6००. ए, 88), 

सलिलजाण-सलिलयान ।, 8, 6, 

सल्ल-शल्य ।, 2, 4. 

सल्लइ-शह्की (80७ 700०४) ए, 2, 8, 

सल्लइ-शल्यायते ए7], 2, 6, 

सल्ि-शहकी ॥], ,4, 

सल्िय-शाल्यित , 0, 7. 

सब डमुहु-अभिमुख (संमुख) ४, 8, 9; शाता, 
8, . (0, शा, 9), 

सबण - श्रवण (कर्ण) ॥7], 7, 8. 

सवण्णमभोयण-सवीक्षमोजन 7, 7, ! ( सवर्ण 
दालियुक्त भोजन, टि. ). 

0 2 पर, 2, 4; ॥, 8, 6, ( प्र, 

सवर-शबर ५7१, 8, . 

सवालू-खपालक आत्मरक्षक, टि. 79, 5, 4. 

सवियप्प-स+बिकल्प ॥[, , , 

सवीअ-सकबीज ।5 , 2, 7. 

सब्व॒त्थ-सर्व+अर्थ 7४, 7, 7. 

सब्वाहरत्त-सवे+अधरत्व 7ए, 5, 4. 

सब्बेसहिया-सर्वीषधिका (विद्यानाम) ५४, 6,28 , 

सस-स्वर , 6, 8; ए, 8, 8; ए॥,4 , 8, 

ससयण-श्रश्यू+जन ५४7, 2, 7. 

ससयण-स+स्वजन ४॥7, 0, 2. 

सससखु भ-लस+सुत शव, 9, 2. 

ससहर-दहदाघर 7, 3, 3; ५, 0, 0. 

ससहरमुहिय-शशधरमुखी ५।, , 9. 

ससहाव-ल्व+स्वभ.ब ५, 5, 6. 

ससामि-स्व+स्वामिन्‌ शत, 8, 8. 

सलालणय-( सव्यज्ञनं, शालबृक्षसद्वितें शशक- 
जीवबन्धनयुक्त वा, टि. ) ५, 9, 4. ( सालणअ 

80770 'धघंगपे ए 08); ४९७ भविस ४१, 28, 8.) 

सासि-शशिन्‌ 7, 77, , 


व ५ का 


ससियर ] 


सासियर-शाशि+कर शत, , 0, 
सखझुर-() श्रश्वर (2) स+सुर ५।, 5, 4. 
*खह-राजू " इ ।, 0, 7 (७9 ए, 00), 
खसहू-सहू ” द्विबि 7, 6, 8. 
सहलरू-सफल शा], 4, 4. 
सहस-सहसा 7], 9, ; ५४7, , 8 
खद्दस-सहर्न [7, 7, 7. 
सहसारग्ग-सहलार (60। ॥0&ए०॥ ) +अग्र 
79५, 8, 2. 

सहत-सहमान ]!, 48, 4, 
सहाअ-स्वभाव , 5, 5; ]. , 8, 
सहास-सदत्न [, 2, 2; ए, 5, 2, 
सहि-सखिन्‌ ४], 2, 4, 
सहिणाण-स ०. स्व+अभिज्ञान ए, 8, , 
सहियसाहिय-सखि+सहित ॥]7, 8, 6. 
सहियस्ण-स्त्र+द्दितव ए7, , 8. 
सहुं-सह 77, , 2; 7[, 8, 8. 
सहेज्ञ अ-सह्यायक ५]], 5, 8. 
सेक'का-शंका ए, 8, 4; 77, 2, 0, 
सेकड-संकट ए77, 8, 4., 
खंकंति-संकान्ति 77, 2, 6. 

अ-संक्रान्त 7!, 8, 0. 

3 +अलफक 3, 8, 8. 
संकिंण्ण-संकौण [7, 4, 4, 
संकोयण-संकोचन % , 25, 8. 
संख-शंख ॥], , 7. 
संखपुरिस-सांस्य+पुरुष 72९, 0, 9. 
सेखलिया-?रंखलिका ५४१, 6, 9. 
संखोहण-संक्षोमण [, , 2, 
संखोहाणिका-संक्षोभाणिका ( विद्यानाम ) श], 6, 
4], 

संगय-संगत ॥7, 4, 4; 7४, 2, 4. 
संघट्ल्‍टिय-संघट्ित [, 6, 7, 
सेघरं-सम+ह "इ 7, 6, 6. 
स्रेधाय-संघात ४7, 2, 7. 
इंकारिर-संहारित एा, 2, 6. 
सॉधघिज्वमान-संचीयमान ।, , 8, 


णायकुमारचरिउ 


[ संपोसद्ोबास 


संन्द्र-सम+चूर्णयू "ह ए], 4, 6 

संचेबभ-संचेतव्य [[, 2, 2 

संजाय -संजात एा, 5, 8 

संजुत्त-संयुक्त [, 6, 4. 

संजेोइय-संयोजित 7, 4, 5; ए, 9, ; पर, 
9, 2. 

संजेाय-संयोग 7, 2, 8. 

संझा-संध्या ए7, 9, 7. 

सेझाराअ-संध्याराग ५], 4, 8. 

सेठाण-संस्थान 77, , 9. 

संठिअ,"य-तंस्थित 7, 6, ; 79,,4;ए ध, 
8, 9 

खंड षण्ड (उन्द) ए।, 7, 4. 

सेत-सत्‌ ।, 2, 2. 

संत-शानन्‍्त 7, 0, , 

संताण-संतान 7%, , 0. 

संतय-संतत शा, 7, . 

संताबण-संतापन [7], 4, 8, 

संतावणिया-संतापनिका ( विद्यानाम) ५, 6, 9, 

संताबिर-सम्‌+तापय+दइर ताच्छील्ये) एग,8 ,5, 

संति-शान्ति, न्री, शत] 2, 8. 

संतिकसाय-शान्त + कषाय, ७४, 2, 8 

संतोसिज्ञ-सम्‌ + तोषय्‌ ( विश्रेलिढू, ) "इ गा, 
8, 40, 

संथविय-संस्थापित ४, , 4. 

संथारसेज्ञा-संस्तर ०। स्नस्तर + शय्या ( & ७०० 
० ]0९8ए०५ ) जज, 20, 0, ( सत्थर [र6फ. 
॥9, 856, ७5, सत्थरअ 7, 402), 

संथुअ-संस्तुत ४], 8, 4. 

संदण-स्यन्दन ]!, 6, 2; 79, 7, . 

संदाण-सम्‌ + दान्‌ "हि ॥77, 40, 5. 

संदाणिअ संदानित (बद्ध) श], 8, , 

संपइ-सम्प्रति ए7, 72, 8; पर, 6, 4. 

संपञ्ञ-सम्‌ + पद्‌ "इ [], 2, 8, 

संपत्त-सम्प्राप्त शत, 9, 40 

संपाइअ-सम्पादित ए, 8, 8 

संपोसद्दोवास-सम्‌ + प्रोषयोपवास [5, 20, 8 


१७० -- 


संबाहइण ] 

संबाहण-संवाहक ०7 सम्बाधक [][, 5, 9. 

संबेह-सम्‌ + बोधय्‌ "हिबि ४77, 9, 9 

संबोहणिया-सम्बेधनिका (वियानाम) ए, 6,8 

संबोहिय-सम्बोधित एा, 5, 4 

समर-सम्र + मर "रिवि [], 5, 2, 

सेमरिअ-सम्भृत ], 9, [, 

संभव-सम्‌ + भू “उ 77, 4, 4. 

#संमेड-सम्‌ + आक्रमण (संघट़ ) 79, 44, 2. 
(8०७ भिड, 7, भेंडी-००ग्राएशाधणा, भेड- 
भीरु, 7). ए], 07, तृ०७क १0 ४पएक ॥07०) 

संमुहिय-संमुखी एए, , 9 

समाण-सम्‌ + मानय्‌ “इ ]]], 7, 4 

संवेयाइय-संवेग + आदिक [%, 2, 5 

सबर- तत्सम 4, 2, 9 

संवरिय-संबत ए], 9, 8 

खसंस-शंस्‌ सिवि ४], 0, 6 

संसरग-संसग ए, , 9 

साउ-(१) स्वादु, (२) स्व + आयुः ए॥, 9, 6. 

खसाउ-(१) स्त्रादु (२) लक्ष्मी, ठि, प्ग, 6, 2, 

साड-शाट ४, , 5. 

साडी-शाटी शत], 8, 3, (गजपल्याण, टि, ). 

साम-शम 2, 2, 5. 

साम-र्याम शा, 4, 6, 

सामत्थ-सामर्थ्य [४ , 4, 4, 

सामंगि-रयामाडी, त्री, एप], 2, 5 

सामाइअ-सामायिक्र 79, 2, 5, 

सामि-स्वामेन [, 8, 9; ए, ५, 8, एात, 
6, 40, 

सामिसाल-स्वामिन्‌ 7, 5, 5, (00७, स्व.मि + 
सार ( श्रेष्ठ ) ). 

खसाय-स्वाद 09, 2, , 

सायत्त-सपत्नी [[[, 9, 9; (, सौत ). 

खसायर-सागर 4, 4, |] 

सायरदत्त-सागरदत्त, पु. ए, 0, 7 

सायार-स+ आचार ए7, 2, 7 

सारअ-सारक ( आमक ) शा, 40, 8 

सारि-( १४७ फ०रंतः छ608 0 (6 पआा० 


शब्दकोशः 


[ सिज्झ 


07 चौपड, 75. सारी देना (0 धा0ए७ धो ७ 
97608 ) 

सारिच्छ-सादश्य 7, 8, 7. 

खसाशल- शालि 7, 6, 5 ह 

सावय-श्रावक ( 3७79 899७॥ ) 7, 2, 6; 
ए।, 8, 6. 

साचिक्ति-सावित्री, त्री. शत, 2, 8, 

साख-श्वास त, 6, 9; एव, ।4, 6. 

सास-शस्य (धान्य) श, , 6; 75, 8, 5, 

सासय-शाश्रत 7४, , , 

सासाणिल-बास+भनिल ए५7, 4, 8. 

साखुरय-श्स॒ुर॒+क ए, 8, 4, 

साह-शाखा %2, 8, 7. 

खसाह-साध्‌ " हेष्पिण 79,  १, 

साहअ-साधक [5, 8, 2 

साहण-साधन व], , 2; ए, !, 5; शा, 
4, 0, 

साहंमिय-सदद+धर्मिन्‌ 72९, 2, 9. 

साहामय-शाखामृग ए।, , 2, 

साहारअ सहकार (आम्र ) 7[!, 6, 8. 

साहारिअ-सवारित ए], 9, 8, (४९० ९००७). 

साहिअ-साधित ॥]], 7, 8 

*# साहिआ-कथित शा, 8, 5, (प्र०ण 77,2, 

साहिज्ञ-साघ्‌ (कर्मणि ) " इत ५, 48; 
5, 6, 4. 

साहिज्ञ-साहाय्य ए], 4, 0. 

साहिमाण-स+भभिमान 7, प, 8, 

साहु-साधु 77, 2, 0. 

साहुकारिअ-साधुकारित पता, 9, 8 

साहुपसंस-साधु+प्रशंसा ए7, 8, 7 

सिअ-शिव 7% , 6,2 

सिक्‍्ख-शिक्ष्‌ " इवा[, , 2; 
? क्खावइ-], 0, 6. 

सिक्‍ख-शिक्षा पा, 8, 6 

सिक्खिअ-शिक्षेत श], 6, 5; एा], , & 

सिम्घ-शीघ्र 75, 7, 87 

सिज्झ-सिध “इ ॥,2,6, (घर. ए, 27.) 


हुं प्र न्‍ 8 | | |] 


बने १ (| ५ ब्लड 


सिह्ठ 


सिद्दु-शिष्ट 7, 5, 8; एप, 8, 8; 75, 0, 8, 

सिट्दु-चष्ट एप, 4, . 

सिणिद्धू-स्निग्ध 7, 5, 6; (छ७०ण 7, 09). 

सिणेह-स्नेद 77, 5, 3. 

खसिश-सिक्त [, 5, ; 7ए, 8, 6. 

खित्थ-सिक्‍्थ 7४, 7, , 

सिद्ध्ष-सिद्धल 5, 6, 70, 

खिप्प-शिल्प [[!, , . 

खिप्पि-शुक्ति , 8, 0; ( सकता व, 88, 
प्र, सीप ), 

लिमिर-शिविर ए, , ; ए!, 7, 2. 

खिय-सित 7, 7, 4; ॥7, 4, . 

सिय-श्रित एप, 6, 4, 

सिय-श्री 75, 4, 3. 

सियपंचमि-भ्ीपथमी 7, 3, , 

सियसेचिअ-भ्री + सेवित ए, , 2, 

सिर-शिरस्‌ ।, 9, 8; , 7,6; ए], 0,6. 

सिएकमलुल-रिए + कमल + उल् (स्वार्थ ) ५, 


सिरि-भी 7, , ; ।, 8, ., 
सिरिलुंपड-भी + लम्पट ॥7, 5, 8. 
लिरिमइ-श्रीमती, श्री, 7, 5, 9; ए7[,/9, , 
सिरिरक्‍सराअ-भ्रीरक्षराज, पु. एाता, 2, , 
सिर्यिस्मराअ-भ्रीवर्मराज, पु. ।, 5, 8; ॥, 
6, 7; 7, 8, 5; 7ए, 6, 6; 77, 9,6. 
लिरिर-भीधर, प्‌. , 4, 8; ॥]7, 4, 49; 
गा, व6, 8; 7ए, 44, ; ।5, 24, , 
सिरिहर-भीधर ( विष्णु ) 7ए, 4, 8, 
खिल-शिला 7ए, 4, ; एत, 0, 6. 
*खिल्ल-मह्न 50687 ए, 6, , ( पक. 7ए, 
3887, ०५. सेछ-शर 7), शत, 567 0065 
४0 807॥ ह0"७ 88 बाण 78 70९90 ०चर८ऐ 
809&7७९ ५ पत्र था ए०७7ए४ 765॥ ॥96,). 
खिय-शिवा ( दगाली ) ५१7, 6, 9. 
लखिबएबि-शिवदेदी (7४०६॥०ए ० नेमि, 06 
22906 -४४०7२४० ) 77, 8, 44. 
सिविण-स्प्न [7, 7, 5; (9००0. ।, 46). 


णायकुमारचरिउ 


[ छुश्महुरं 


सखिविणेह-स्वप्त + ईदा ए, , 0, 

सिसिर-शिशिर 75, १5, 6. 

खिसुवाल-शिश्ुपाल ( ००७7५ ०६ दावा ) 
शा, 48, 8. 

खसिहर-शिखर प्रा, 40, 7; एप, व, ], 

सिहरग्ग-शिखराग्र !, 7, 5. * 

सिहरि-शिखरिन्‌ ।, , 2; 7, 0, 5. 

सलिदि-शिखिन्‌ ( अप्ति ) 7, 8, 5; ए, 4, 8 

सिददि लिह-शिखि + शिखा (अमिज्वाला) 7, 
6, , 

लिंग-शृज् 7, 6, ; ए7, 7, 5; (]7, सींग). 

सिगार-शृज्ञार 7], 2, 0; (!), सिंगार ), 

सिंगारकंति-श्रृज़्ारकान्ति, त्री, ध!ात, 2, 6. 

सिंघुबिसय-“विषय, दे. ५!], 4, 8. 

सिंघु (-तत्सम (गज) ए, , 6. 

सोय-सीता 7ए, 6, 8; पा, 8, 5. 

सीय-शीत धपग, , 0. 

सीयर-शीकर 7]], 7, 6. 

सीयलरू-झीतल , 8, 8, 

सीलइआ,, पु. ।, 8, ।2. ५ 


' सखीलभट्ट-शीलमह पु. , 8, 4. 


सीलबइ-शीलवती, त्री ४, 2, 8. 

सीख-शीर्ष 7, 2, 3; ४, 7, 8; ५], 8, 
0; पता, , 5, 2. 

सीख-शिष्य 7, 2, 3; ४7, , 6; 7%, 4, 
7; 72, 2४, 8. 

सीसक्क-शीषे+क ए, 7, 2. 

सीह-सिंह %, 28, 7, 

सीहडर-सिंहपुर, न. ४, 2, 8; ए, 4, 7. 

खसुअ-सुत 4, 44, 8; ॥॥, 4, ५, 

खुअ-शुक 7, , 0, 

खुअ-श्र॒त ४!, 2, 0; 5, 7, 8, 

खुइ-श्रति ५, 9, 8, 

खुइद-शावि 72, 20, 6. 

खुदस-सुचित्त 7ए, , 7. 

खुइत-श॒वित्व 77, 9, 0, 

खुश्महुर-श्ुति+मधुर ४।7, 2, ।. 


न १ ७२ -++ 


घुश्वद्द ] 


झुद्यह-श्रतिपय (कर्ण ) 7ए, 8, 8. 

खुदृदर-क्षतिधर, पु. ४7, 0, 5. 

सुओवहि-श्र॒त+उदीघ 75., 46, 8. 

खुकदइसण-सुकवित्व ५77, 6, 4, 

सुकयलाहिण-उछकृत्‌ + साधिने, 9, 6. , 

खुकंठ-पु. धगा, , 8. 

सुकंति-सुकान्ति, ्री, [7, 2, 28, 

सुकिआअ-सुकझृत एा, 7, 8. 

खुक्क-शुक्र ।, 6, 5; एा, 7, , 

खुक-शुष्क 75, 7, 8. 

खुक्क-शुक्क 77, 2, 2. 

खुक्क-शष्‌ श्टू है 9, 6. 

सुक्रश्माण-दुक्कप्यान 7४ , 25, 4. 

खुक्किल-श॒क्क , 4, 2 

सुखेत्त-सक्षेत्र [%, 2।, 4, 

खुगय-सुगत (बुद्ध) 5 , , 7. 

खुग्गीव-सुग्रीव ए॥, 7, 8. 

सुचारसमीशसि-सु + पियाल + संमिश्रित [%४ ,2, 
8 ( चार-पियालब्क्ष [), त], 2, कडव- 
मिश्रथोरु, टि, ) 

सुज्म-शुघ "इ एत], , 9; 'ज्ञति 77, 9, 2, 
(।7 सूझनी) ॥0 80६७ 00 0 ग्रंगते) 

खुज्य-शुद्ध 7, 0 , 

खुट्द-सष् 9, 44, ४; ९, 
42, 

सुण्ण-शून्य 79, 8, 7; ए, 6, 5; ।5%, 8, 
7. 

खुण-श्रु,णि 3, 8, 2; "णेणिणु , 8, 4; 
(७9, 7ए, 24 ) 

खुणत-ह्षण्वत्‌ ॥[, 4, 2; 7४%, 7, 20, 

सुणशिय-श्रुत [77, 4, 6. 

खुणियलू-सु+निगड एा, 5, 4, 

सुण्हा-स्नुषा [&%, 48, 7;(#6४. ॥, 26व.) 

खुतब-सु+तपस शत, 8, 7. 

खुत्त-सूत्र ए, 8, 4. 

सुश्षेक-सूत्राइ [४, 22, 7. 

खुरंतिय-श्रोत्रान्तिक ए॥, 2, 0, 


6,  ; %, 8, 


शब्दकोशः 


[ छरंगि 


खुत्यिअ-उस्यित 77, 4, 4. 

सुथिरक्त-उु+स्थिरत्व [, 4, 9. 

सुदंसण-सुदर्शन (मेसनाम) ।, 6, 2 

खुदंसणिय-सुदशना (विद्यादेवी) ए१, , 8 

खुदेसीणल-सुदशना+इछ (खार्थे) ए]7], 9, 0 

खुदिस-सु+दश 77, 4, ] 

सुदुण्णअ-सु+दुनंय 77 , 4, 7. 

सुद्ध-शुदध 7, , . 

सुद्धोयण-छुद्ध/ओदन ए], 2, 6, 

खुधीर-पु. शत, 6, 2. 

सुपइट्डपुर-सुप्रतिष्ठ पुर, न. ४, 5, 6. 

सुपसत्थ-सु+प्रशस्त [, , 5, 

खुपसाहण सु+प्रसाधन ५, 4,5. 

सुपसिद्ध-सु+प्रसिद्ध 7, 6, 4. 

सुपेज्ञा-सु+पेया %, 7, 26. 

खुपोरिस-सु + पौरुष 75%, 8, 7. 

खुमेसह-सु + भेषज 75%, 2, 82. 

सुमर-स्म "इ ।, 0, (पक, 7ए, 74), 

*सुमंठ-घुंटारित, टि, ( मंठ-शठ, बन्ध ॥), प्र 
44]; मंद, मृष्ठ, ०/जस, 00 70+ 8प76 ॥078) 

खुम्म-श्र ( कर्मणि )"इ 7ए, 2, 4; शा, ,8; 
( 5०० भविस, सणकु.) 

खुय-श॒ुक 7, 8, 6; पा, , 2, 

सुय-सुत , 6, 8; शा, 5, 8. 

खछुय-स्वप्‌ “यंति , 6, 9. 

खसुयण-सुजन 4, 5, 4; ॥7], 2, 3; ५४, 5, 8, 

सुयपंचमि-श्र॒तपश्नमी !, , 2. 

सुयंध-सुगन्ध 77, , 4, 

सुर-स्वर ।, 7, 8. 

खुरक्त-सु+रक्त शा, 6, 7. 

सुरय-सुरत 7>, 0, . 

खुरबइ-सर॒पति 7, 6, 4. 

सुरसारिआ-सुर+सारिका ( श्रेष्ठा 2?) ५१,,4 . 

खुरसुक्खर-सुरेभ्यः सुख रातीति, टि ४7, 2, 8; 
(79700. ]0/०7 ओम ). 

खुरसुर्दरि-? री, ज्री 77, 7, 6, 

सुरोगि-सुरत्री, ज्री. ४7]7, 2, 0, 


न १ ] डे स्न््य्ड 


घुराल्चगेया ] 
झुरालखंगेया-सर+आलप्त+गेया 77, , 0. 


सुरिद्‌-सुरेन्द्र ।, 4, 5. 
खुरिवद्दि-सुरेन्द्र+भद्रि एत, 8,8, 
झुलग्ग-छुलग्न 75%, 7, 82. 
छुलोयणिय-सु+लोचना ५, 8, 2., 
खुबण्ण-सुबर्ण एत, 7, 8. 
खुबराडिय-सु+वराटिका ][, 2, 6. 
सुवात-सुनवात 75, 7, 47. 
खुबाहि-सु+व्याधि [% , 2, 80, 
खुविदाण-सु+वि+भान ( प्रभात ) 7, 7, 7; 5, 
20, 6; ( 0,ए7], 90; प्॒०9, 77ए, 880, 
862, 00), प्र, भ्याना ). 
खुबिद्दि-स+विधि ।7, 3, 7. 
खुब्यय-खुब्त पु, ४7, 8, 4. 
सुसइसण-उ+स्वत्व []7, 8, . 
सुसला-छ+शल्या ]], 9, 8. 
सुसद्ाव-सु+सद्ाय ०7 स्वभाव त, 2, . 
खुस-श्स ” संति 7 48, 4. 
खुसिअ-शोषित ४१, 2, 6. 
खुसिर-छुषिर ( छिद्रि ) श, 9, 8, 
सुह-छुभ एा, 5, 5. 
खुह-छुख , 7, 6; ॥, 4, 0, ५, 8, 5, 
सुदचंदू-शुभचन्द्र पु. एव, 4, 6. 
खुहदड-उुभट ॥7, 6, 2; ए. 7,8; शा, 9,6, 
खुहृद्द-उभद्रा त्री, धारा, , 6. 
खुददमाणण-सुख+माननी, ञ्री, शत, , 8, 
खुहम्म-सु+हम्ये [, 5, 5. 
खुददय-सुभग 7]], 8, 2; ए, 8, 5, 
खुद्दयसण-सुभगत्व 7%, 5, 6. 
खुहयारी-सुखकारी ५,7, 0. 
खुहदलिय-सुफलित 79, 5, 4. 
खुहदयइ-सुखबती, त्री, शत, 4, 7. 
छुहसयण-सुखशयन 07 सुभशव॒न |, 6, 47, 
खुदंकर-शर्ंकर ए7।7, 4, , 


खुद्दासन-सुखासन [], 5, 7. 
खुद्दि-सदृद ।7, 4, 0, 


णायह्ुमारचरिठ 


[ सोम 


खुददम-पसुद्म गए, 8, 9; 9. 48, 40. (म७ए« 
॥, 38.) 

सुहुं-सुखम्‌ ४0ए, 7, 4, 9. 

सुदेलि-सुखेकलि 7, 5, 2; (सुख 7), ए7, 
86; एक. 427 ), 

खुडीर-शौण्डीर ], ,9, (पक 7, 60). 

सखुभ-दशम्म्‌ " इ, ५], 4, 5; ( इन्ति, टि. 866 
गिसुंभ ), े 

"खुमणिया-मारणी ५], 6, 48. 

#सूडिआ " य-भग्न ९, 4, 8; शा, 7, 4; 
( लि०७, 7५, 06 ) 

ख्र-सूर्य ।, 5, 6; एत, 4, 2. 

सूरकंत-सू्यकान्त 75, 7, 22, 

खूल-शूल ॥, 8, 0; ५7. 4, ; 5 ,7, 7. 

सूलभूअ-शूलभूत 79४, 9, 6. 

सूहअ-सुभग ॥], 5, 0 (॥ज8फ्रिल्ा०्वे 07 
770076 ) 

सेज्ञा-शय्या [9९, 7, 26 ( ७9, ॥, 57.) 

सेज्ञायलछू-शय्यातल ५, 8, 2. 

सेट्टि-भ्रेश्िन !, 5, 8. ( पं, सेठ, सेठी ). 

सेणि-श्रेणी एए।[, 7, !, 

सेणिअ-श्रेणिक, पु.,7,9; ,!2,42; ,|3,2, 
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लीलाकोमलई पयाइं--लीजया शुज्गारादिविलासेन कीमछानि चक्षःप्रीतिजनकानि पदानि पादन्यास।: 

पक्षे अनायासेन चश्लु;श्ने त्रमन/सुखदानि पदरचना; । टि. 

. 4. बहुहांवभावविष्भ स-- 

हाथो मुखविकारः स्याद भावः स्थाचित्तसंभवः | 
बिलासो नेत्रजों शेयो विश्रमों श्रूयुगान्तयों: ॥ टि. 
भाव: आत्मपरिणामः पश्ने स्वस्वभावों भतोहितत्वश । 
विश्रम-बै4रहिता प्राणिषु कौटिल्ययुक्ता च पक्ष विगतश्रमा। दि. 
. 5. अर्त्ये--पक्षे परनरपराइमुखलक्षणोडथे: । टि. 
बिण्णा णइं--पक्षे विशिशज्ञानं केवलज्ञानस्‌ । टिं. 
संभरं ति--धारण पोषणं वा कुबैन्ती | टि. 

॥, 6, देसभास उ-%6 ?78॥४६४०॥७४ 0प्रएट७६ वत् वीहंएएआक 9४७ ण (0 एतफ््ञएपए 

वाछात्रएएप्रांशा6त (70का $678र7. हि 
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7. 7. अइर्रंदछंदम ग्ग-अतिमदहता मात्राप्रस्तारमार्गंण सरश्वती याति। ज्री तु अतिरुद्रेण आराध्यानां 
पितृश्चश्रुप्नस़तीनां उन्देन नानाभिप्रयेण याति ! श्रभ्रूश्वस॒रभर्तृदेवरादीनां रुच्या गच्छन्तीत्यथे: | टि. 


पा णे हि-स्नीपक्षे दशभराणाः पश्चेन्द्रियादम:। सरस्वतीपश्षे तु- 
* 'हेषः प्रसाद: समता समाधिमाधघुर्यमोज: पदसौकुमायम । 


अर्थस्य चाव्याकिरुदारता च कान्तिश्व काव्यस्य गुणा दहैते ! ॥ टि. 
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'9७08700809० * इति वैदरभमागेस्थ प्राणा दह्षगुणा; स्मृता: ? ॥ /07 ४॥० पश्ेन्द्रियादिद्शप्राज्ाः 7000 ४0० 
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पंच बि इंदियपाणा मणवयकाएण तिण्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण दह्पाणा:। 
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प०ए०ए०7, 78 706 79606888/'ए 88 (06 श्रज्ञारादिरस 989 8णां॥ 0000 ०8868. 
बि ग्ग है त ए ण-सरस्वतीपक्षे समास-तद्धित-कारकविभ्रहा: | ख्रीपक्षे तु ऊर्ध्वाघोमध्यभागेषु विभद्दश्नयेण। टि, 
पक ७ घं७9४०& ००9 688. 4 800 | ७005 “ कर्मघारय- तत्पुरुष-बहुत्रीद्दि ः इति समासत्रयम ! ; '्लॉ० 
(88 ०9 ॥(8, 70. &00& “ शरीरबकतात्रयेण यदि वा कार्मण-तेजसादारिकेण, कार्मण-तैजस-वैक्रियकेण वा 
शरीरजअयेण | 
, 9, दुवालसंगि--सरस्वतीपक्षे आचाराह्गादिद्वादशा्ैयुक्ता, त्रीपक्षे तु-- 
णलयाबाहू य तहा नियंदु पुष्टी उरो य सीसं च । 
अट्ठे व दु अंगाईं सेस उबंगा हु देहस्स । 
इत्यष्टो क्ण-नासिका-नयनोष्ठचत्वारः इति द्वादशांगानि । 
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चउद॒द्द पु व्वि छ-- चतुर्दशपूर्वे: इछ्ला युक्ता सस्त्वती । ज्रो तु चतुर्दहीः पूर्वपुरुषैयेक्ता । पूर्वपुरुषाः पितुः 
स॒प्त मातुः सप्त । दि. 
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पक्ते जिनमुखात्सामुद्रक निगेतं तन्नोत्तमद्धियाः लक्षणमृक्तम | टि,.. #07 हिहऋरपत7980:8 07 एगएशं0- 
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. 40. वायरण वि शि--व्याकरणबृत्या श्रकाटेतं नामाधिकारों यया | ख्रीपकषे तु व्याकरणबृत्या 
प्रकटितं ब्युत्पादितं नाम ल्नी” इति शब्दों यस्याः | टि. 
पसिय उ--सरस्वती मम प्रसीदतु, वरदा भवतु । टि. 
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2. 3. महोदघेः शिष्येण कर्थभूतेन महोदधिश्रीशयेन महासमुद्रलक्ष्मीप्राप्तकरेण शिष्यद्येन गुणधर्मेण 
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